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निरुक्ति । 


, ेदमन्रोका मनन करनेकेः समय वैदिक श्ष्दो की निरक्ति जाननेके 
शाचद्यकता होती है । यह निरक्षिका विषय भव इसके भगे बताना हं ¦ 
थि पाठक इन स्थानम दिये हुए नियम भौर उदाहरण मननपूतैक पदेगे 
ती उनके वैदिक काब्दोंकी निरुकिका उत्तम छान हो सकता हे 1 इसरा 
क्षा है कि पाठक इस सुगम पाटाधिधिसे राभ उठवगे । 


स्वाध्याय~मण्डट लेखक 


‹ आनंदाश्रम › प. श्रीपाद दामोदर सातवटखेकर 
पारडी ( जि० सूरत ) ॥ अध्यक्ष--- स्वाध्याय-मडल. 
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संस्कृत-पाठ-माटा । 


आग २१ 





पाड 
शर्दोकी निरक्ते । 


वेदिक पदी यिरक्ति करनेके लिये वह पद्‌ किख धावुसे बना है अ 
लागनेकी भव्रयकता है। घातुके श्चरोकी समानता पदर देश्वनेसे प्रायः पत! 
रुग सक्व। है कि. यष्ट न्द इस धातुदे बना है । जला-- "गो इष्ट 
समाजय ३ इसमे “ग ° लक्चर है शौर व “गम्‌ धादुम ह, इसि अदु 
ममान हो सक्ता हे कि यह पद्‌ "गस्‌" धातुखे इभा हे । दूसरा गति भर्थवारा 
गाः धातु भा इषे हो सकतादे) 


इसशियि “गच्छति इति गौः" ठेखा गोपदका निवचनं करते हैँ । “ जो 
गतिमान्‌ ई 2" यह इसका अर्थ हे, इस षद्के अथै याथ, वाणी, भूमि, सूरय- 
किरणं, सूय, चन्द्र, इदियां आदि अनेक वेदम आति हे, सबसे भिन्न भिञ्च 
गरकारकी गति होती ही है \ उदाहरण देन्तिमे-~ 


[८ 
४1 


(8) 


आयं गौः पुश्चिरकमीत्‌ । ( ऋण्देद १०।१८९।१)} 

५८( शाय ) यह ( गौः ) मि ‹ धिः ) अतरिशचम (गकमीत्‌) जाती दे।,› 
इस मंत्रे “गौ? श्षष्द पुष्वीवाचक हे ओर वड एृथ्वीकौ गापिका सूक हे । वथा 
भया गातो गोपतिना ष्चभ्वमयं धो मो 

इष्ट पोषयिष्णुः ५ ` ( ऋग्वेद ६।१४।६) 

“हे ( गावः ) गौवो ! ( मया गोपतिना » सुच मोपाकूके साथ (सचध्वं) 
मिकूकर रशो, ( इद भयं ) यां यह ( पोषयिष्णुः ) पाकन करनेवाङी (व 
मोषः ) तुम्दारी गोश्चाङा दे " यहां मौ शब्द्‌ ( अर्थात्‌ गाबः श्न्द्‌ ) माय- 
का वाचक टै, परु गढकारखे दन्वियवाखक भी होमा संभव हे । 

इव प्रकारं अन्यान्य भर्थाकि उवार वेदसे अनेकरु भिर सकते है । 

वेदम कषवार ^“ अश्रके ल्यि पूणैका ध्रयोग ` किया जाता है । अर्थाव्‌ 
गौ, श्चष्दका प्रयोग गोसे उत्यन्न दोनेवारे किसी मी पदा्थंके स्थि होता 
हे । यद दिषय बडा गहन है थापि संश्षपसे यहां देदिण- 

"गौ" ज्लब्द्‌ “मायके दूष^ के किये निस्नङ्िखित मन्न दै, देखिये- 

गोभिः आणीत मत्खरम्‌ ॥ (ऋ. ९।४६।४ ) 

५५ ( सोमिः.) गायके दूध के साथ ( श्रीणीत ) पकाभो (मसर )} सोमरस- 
छो । *” अर्थाव्‌ गायका दूध केकर उसभ खोमरख डरो जर दोर्नोको साथ 
साथ पकाभो । 

इसी सं्रमे "मत्सरः शब्द्‌ सोमरसका वाचक दै, मत्सरा दूसरा अर्थं 
डोभ दहे, वह यहां असी नही दै । मत्सर चन्द “मद्‌” (हर्वित होना) इष 
धातुसे बनता है। 

उछ प्रकार ८ गो ?› खब्द्‌, “गायका दुध, ददी, मक्खन, घी, चमे, 
चमसे बरी रातिवां ” आदिक लिये भयुक्त होता हे, क्योकि ये सव पदां 
गोसे, बनते द । देखिये इसके उदारण-- 


(५) 


अयुं दुहन्तो अध्यासते गवि । ( शग्बेद १०।९४।९ ) 

¢ ( शं ) सोमका ( दहन्तः ) रस निचचोडनेवाङे ८ गवि ) चमैपर 
( अध्यासते ) बैठते है । ” यहां « गे * शब्द्का अथे गोचरम्‌ अथवा च्म 
है । तथा जोर देखिये- 

गेप्मिः सन्नद्धो असि वीव्टयस्व ) ( ऋग्वेद ६।४७।२६ » 

५ ( गोभिः ) गोचमे की रियो ( सब्रद्धः ) बेधा हज तू रथ द 
दसस ( वीक्यस्व ) तू दृढ बनो * यहां गो ऋब्दका अथं चमसे बनी इ 
रखी दे । 

इसी भकार गो राव्दके भनेक्‌ अर्थं वेदसे होते है । गायसे जितने भी 
पदार्थं बनते हैँ उन सबका वाचक एक "गोः दाम्द्‌ दे । धनुष्यकी डोरी चर्म॑ 
की तांवसे बनती दै, इसार्ये इसका नाम मी "नी › हे । इत प्रकार अनुसंधा- 
नसे जानना चाहिये । 

दों धाठुसे षने चन्द्‌ । 

कद्र छब्द एक धातु से बनते हैँ, उसी प्रकार कट शब्द्‌ दो अथवा अधिक 
धाचु्गोँसे भी बनते है अथवा वैसे सिद्ध किये जा सक्ते है, देखिये-- 
“हिरण्यः” दाब्द्‌ है, इसमें दो मागणी कल्पना हो सकती टे । “हिर +रण्यःः 
इखमें ^ रण्य >: पद्‌ "° रमणीय >? पदका संञ्चिष्च रूप होगा, देचखिये- 

रमणीय, रम्णीय , रम्ण्य, रण्य इस ठंगंसे यह ^ रण्य ¬ पदु रमणीय 
पदका संक्चिघ्ठ रूप स्पष्ट भ्रतीत होता हे, इखाङिये यदह ८८ रम्‌ ¬ धातुसे 
सिद्धः हना मानना योग्य हे । 

५ हि > अथवा ^ दिर › पद्‌ * ह ?› धातुते होना सभवनीय है । हदय 
चन्द्‌ का माषा “ हिदेय >, मी कट रोग क्ते हैः उसमे से ^ दुय? 
हटाया जाय तो ““दिर्‌” चेष रद जावा है । वह ^ हिर्‌---रण्य = हिरण्य 


(५६) 


कन. {स्ख र ९ 1.१ जर 
खनच्द्‌ इस अकार बना डे | द्य के सिये जो रमणा गता हं वदं (हर्य 
है यह धन का नाम ङ्के । धन, दाक, दपात्ति मादि इरण्टक मनुष्बषड 
इ्दयको रमणीय रूगवी दे, इस्रारिये अयक्छः यह नाम द्वि । 


८५ ङ ” धातुका अर्थं हरण करना भी डे, एक स्थानसे दरण करके जो 
दूसरे स्थानपर (ङेय जा सकता है वड हिरण्य होता द । धन धुकके पसर 
दूसरे पाख जाता र्ता है इसङियि धन को हिरण्य कहते है, इसकः 
उदाहरण ठेखिये- 

हिरष्यपाणिमूतये सतितार्मुपह्यये ॥ ( ऋ० ९।२२।५ } 

५ € दिरण्य-पभिं ) सुवण क खमान चमकदार हाथोक्ते अर्थाव्‌ किए- 
णहि यु ( सवितारं ) सूर्य की अपनी ( उवये ) रक्वा दोनेके छथि (उप- 
इये ) प्राथैना करते हे। "2 यष्् ^ हिरण्य › ण्ड चनरूपी सुवणं के समानः 
चमकदार इस भथ भयुक्त इे। इस भ्रकार पाचक र्द कौ व्ुस्पत्ति 
जाने । 


(८) 


( रत्री श्चं प्रतिषीयक्ता ) रात्रीका समय हम सबके सिये कल्याणकः 
धारण करे । ( जवोभिः ) सब प्रकारके रश्चणोके साथ ( इन्द्राग्नी ) रेश्वयेवान्‌ 
शौर तेजस्वी ( नः इ भवतां ) हम सबके किये कल्याणकारक हो । (रातह 
च्यो ) अच्च देनेवाङऊ़े ( इन्द्रावरणो ) रेश्वयेवान्‌ ओर श्रेष्ठ ( नः शं ) हम 
सबका कल्याण करं । ( ददापूषणो ) देश्वयैवान्‌ भौर पोषणकर्ता (वाजसातौ) 
अश्चके दानके समय ८ नः श्चं ) हम सबका कल्याणकारी दो । ( इन्दरासोमो ) 
रेश्वयैवानु ओर विद्रान्‌ ( सुविताय ) उत्तम गति के छ्य शौर ( शंयोः) शाति 
सुख भोर दुःख प्रतिकारके लिये सहायक बनें । अर्थात्‌ हरएक समय भौर 
हरएक छक्ति हम छव के छिये राभदायक बने । 

अभी घु णः सखीनामविता जरेवृणाम्‌ । ` 

शातं भवास्यूतिभिः ॥ ( ऋ. ४।३२।३) 

हे दैश्वर| तू (नः ) हम सबका, ( सखीनां ) सब मित्रज्नोका ओर 

( जसतिणं ) सन उपाखकोका ( शतं ऊतिभिः ) सेकडों रक्षणेकि द्वारा 
(भभि सु भविता) सब प्रकार से उत्तम रक्षकं ( भवाति ) होता है । 


हम सबका, मिन्रों गोर उपासक कात सेकडो प्रकारो से भत्यत उत्तम 
रक्षण श्रता है । प्रभो ! तुम्हारे जेसा दृसरा कोद्र मी रक्चक नदीं हे । तेरे रक्षके ` 
साधन अनत दँ भोर रश्चाके माम मी अनैव हैः 1 


अग्ने त्वं नो अन्तम उत जाता हिवो भवा वरूथ्यः। 
वसुरग्निवेखुध्रवा अच्छा नशि द॒मत्तमं रथं दा॥(न.५।२४।१) 
हे ( अग्ने ) तेजस्वी ईश्वर ! ( नः खं अन्तमः ) हमारे छिये तष्ट समीप 
हो । इसच्यि त्‌ हमारा ( राता ) रश्चक ( दिवः) कल्याणकतां भोर ( वरू- 
घ्व; ) श्र हो । त्‌ ( अग्नि; ) तेजस्वी ( वसुः ) खबका निवासकं ( वसुश्रवाः) 
निवास करनेके योग्य अन्नादि दैनेवाङा ( भच्छा नक्षि ) हमें उत्तम प्रकार 
भातो) नौर ह्मे ( ध्मत्तमं ) उत्तम तेजस्वी ( रदिं दाः) धन दो । 


(९) 


परमेश्वर ही हम खवको स्यत समीप है । उससे आधिक समीप ओर कोद 
नदौ ह, वही सबका रश्चक, कल्याण करनेवारा ओर सबको श्रेष्ट प्राक्षव्य हे ! 
वही सबकी सुरक्षा करता हे जौर सबका पोषण करता है । वह हम पबको 
आख हो भौर हसे उत्तम धन देवें । 


त्वां वर्धन्ति क्षितयः प्राथेव्यां स्वा याय उभयासो जनानाम्‌ । 
त्वं ्ाता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सदभिन्मायबाणाम्र्‌ ५ 
( ऋ. &।१।५ ) 

हे ईश्वर! ( क्षितयः ›) पुथ्वीपर रहनेवारे मनुश्थ ( त्वां व्धैन्ति ) तुक्ने 

बढाते ह, तेरी मष्टिमा कैरूति हँ । ( जनानां ) मनुष्यो ( उभयासः रायः } 

दोनों प्रकारके धन भी तेरी महिमा प्रकाशित करते हँ । त॒मही (त्राता ) 

सबका तारक हो शर ( तरणे चेत्यः ) दुःखसे तैर जानेके लिये ( भूः ) योग्य 

हो तथा तुमह ( मनुष्याणां >) मयु््योका पिता माता आदि (सदं इत्‌ >} 
सदाहीतमदहीषह्ो। 


हे ईश्वर ! सब ज्ञानी जन तेरी मदमा फेखा रहे हँ, सब रोगों को स्थर 
सुक्ष्म धन तृष्टी देता है । सवको दुःखसे पार होने के छ्यि तेरा ह ज्ञान भ्रा 
करनेयोग्य हे क्योकि तह सब मचुष्यका भाई, माता, पिता भादि संर्वधी हो । 


तं सध्रीचीरूतयो वृष्ण्या पोस्याने नियुतः सन्वुरिन्दम्‌ । 
खसुद्र न सधव उक्थद्युष्मा उरुन्यचसं भिर आ विशन्ति ॥ 
(० ६।३६।३ ) 

( तं इन्दं ) उस प्रयुके पास (ऊतयः स्रीचीः ) रश्चक अक्तियां रहती है 
तथा ( वृष्ण्यानि वस्यानि > उस्साहवर्धैकं श्द्ियां ( नियुतः ) साथ साथ 
नियुकछ होकर ( घर्चुः ) सेवा करती हैँ । (सिंधवः समुद्रं न ) नदियां जिस 
रीतिखे सञुद्रको भ्राषठ होती ह, उसी प्रकार ( उक्थञ्युष्मा शिरः ) बरसे युक्त 
स्सुतिप्राथनावाली बाणी (उरुव्यचसं ) सव॑न्यापक इेश्वरके पास (आ विश्षन्ति) 
पहंचती है । 


(१० ) 


परमात्माके पास सब प्रकारका सरक्षक सामथ्यं हे, अनंत अरु भी वही 
हे । इरणक मनुष्य पनी वाणीसे उसीक्ी श्राथना करवा दै अथवा दर्णक 
यनुष्यको उसी की प्रार्थना करना चाहिये ¦ किसी मी माषाद्वारा ओर ऊः 
मी रहकर की ह प्रार्थना पूणे रतिखे उसीके पाश्च पटह्ंचती है ¦ 


सुचना! 
इस पामे मये इए देवताओके अनेक नाम एकदी इंश्वरके वाचक होते 
ड । उख देवताका बोध करते हण एक अद्वितीय परमेश्वरे वाचक होते ध 
क्योंकि ^“ एकी सद्वस्सुका वणेन कानी शछोग अनेक नामोत करते द 
यह वेदके मत्रद्धारा दी स्पष्ट शिया गया है। 





पार ३ 


शन्दोकी निरुक्ति ! 


(१) 

«* समुद्र ” राब्दें “ से+उत्‌+द ?› ये तीन विभाग ई । इनका जथ~ 
( सं ) मिरुकर ( उत्‌ ) ऊपर ( द ) गति करना है । जरु के भणु परस्पर 
मिरुकर एकरूप होकर उपर उरने कै रियि गि करते हैँ! लिन रोगोनि 
समुद देखा होगा उनको समुद्रकी इख गतिका खान हो सकता हे । सञुद्र का 
जरू स्थिर नहीं होता परंवु करके द्वारा सदा हिरूता रहता है यही अर्थं 
इस शब्दम है । यषां स उवः ये दो उपसगे है ओरण्दः धाठु है जिसका 
अथे गति हे । 

इसीकी दूसरी ब्युत्पत्ति “ सं+^सुद्‌ +र” है, इसमें ( स ) एक होकर ( सुद्‌ ) 
आनद (र >) देता हे । ससुद्रमें जकूके अणु आपस में भिरूकर देखनेवारे को 
आनंद देते हँ । यहां सुद्र शब्द ‹ सं ` उपसर्गपूर्वक ^* सुद्‌ ” ( भानेदिद 
दोना ›) धातुखे जना है, 


( ११, 


इसकी तीसरी अु्पचि ““ से+"इन्द्‌ ` (भिगेना ) इस धातुसे की जती 
है इसका र्थं (स ) उत्तम रीतिसे ( उनके ) ज भिमोता है । समुत्‌ सथको 
सिगो खकता हे या भिगोता हैः क्योकि उसमें अपरंपार जरू होनेसे भिगोन॑कः 
कायै करने वह खमर्थं द । उदाहरण-- 


समुद्रमव जग्सुरप्पः ५ ( ऋ० ३।३२।२ ) 
¢ { जापः ) जरु ( समुदं ) जरानिधिके भ्रति ( अव जग्सुः ) पडे ¦ 
(>) 


मादित्य शब्द्‌ ^“ आ+द्‌ा *! ( केना, स्वीकार करना ) इस वाठुले वरः 
दै “ आदत्ते इति धादित्यः ८ जो रेता है वह दिव्य है ) । आदान अर्थान्‌ 
स्वीकार करनेका धम इसमें दोता हे । इसके विविध अर्थं देखिये-- 
१ आद्से रसान्‌ = जरू अधवा रसोकछा आदान करता है अर्थात्‌ क्षण 
करता है ¦ सूयं जलादि रसका आकर्षण करतः ३ ¦ 
२ आदृ्ते भासं = तजका भाद्‌ान करता हे, किसी भी दुसरे तेजस्वः 
पदार्थंका तेज खीचता हे, इषरलिये उसकी भ्रमः सम॑ 
हो जाती हे । इसका उदाहरण देखिये-- 
अथा वयमादित्य बते तवानागसो 
अदितये स्याम ॥ ( ऋग्वेद १।२४।१५ ) 
^५ हे ( आदिश्य ) सूयं! ( अथ ) अब ८ व्यं ) हम सब ( तच अते } तेरे 
रत्ये रहकर ( अनर+जगसः ) निष्पाप होते इए ( भ-दितये ) अखंडित 
सुक्क खयि यौर्य ( स्याम ) होगे । "' . 
(३) 
¢ दृत्र ° शब्दे « चु ?° धातुसे बनता है । आवरण करता है, वेरता है, 
चारो भोरसेधेर छेतादै, उसका नाम वुच्र है । श्रायः वेदमें यष्ठ शब्द 
मेघवाचक दे क्योकि वह जाकाशमे जाकर घेरता है, तथापि चारो नोरसे 
वेरनेवाखा चु, दुष्ट विकार भादि अनेक अर्थम भावा है, इसका उदाहरण 
यह है-- | 


(१२) 


अपां बिखमपिष्टित यदासीदुजं 
जघर्न्वौँ अपं तद्वार ॥ (ऋ० १।३२।११ ) 

५ (यव्‌ ) जो ( पां बिरूं ) जूके निकलनेका द्वार ( अपिदहिवं ) ठकः 
इभा था डसको खोखनेके खये ८ वत्र जघन्नान्‌ ) मेवको मारकर ( तत्‌ 
अपववार 9 उसे खोर दिया । ” यहां मेषको मारकर जरूके प्रवाह सूक्त 
करनेका वणन डे । अर्थात्‌ जब मेघ टूटा तब उसमें ज जरू बैद था वह 
वृष्टिरूपसे प्रवाहित हजा । 

यहां अरुकारसे घेरनेवारे शाच्चुका वध करके शानु वधसषे उसके रक्तक 
नदियां बहानेका भी वणन है । परंतु यह अथं गक्ष हे । 

(४) 

५ रान्नी ” शब्द्‌ "“रा? ( दान करना ) धातुसे बनता दै । यह सुख भथवः 
िश्रामका दान करती हे, सच प्राणिमात्र इख रान्नीमे विश्राम प्राह करते दै । 
०“ रस्‌ ?` धातुसे मी यह शब्द्‌ बनता हे । "< रमयति शूतानि ›› ( भ्राणेयोंको 
रममाण करी हे >) वंह रात्री है । इसका उदाहरण- 

यामि राजी जगतो निवेशनीं 
हयामि देवं सवितारमूतये ॥ ( चरग्वेद्‌ १।३५।१ ) 

«५ ( जगतः ) जंगम जगतके ( निवेशनीं ) निवेशक (रात्रीं) रान्रीकीं 
( इयामि ) स्तुति करता हं भौर ( अतये ) रक्षाके किये ( देवं सवितारं )सूर्य 
देवकीं ( द्यामि ) स्तुति करवा हू 1 › यहां रात्री श्न्दका भ्रयोग है भौर 
वह्‌ जग्तको विश्नाम देनेवालीके भ्थमें हे । * जगत्‌ › ब्दका यषां अर्थं 
चरुनेवषि प्राणी हे । 

(५) 

"५ अश्र ”` शब्द्‌ घोडेका वाचकं दै । थद “ दय्‌ ®> (भक्षण करना, खाना) 
इस शर्म घातु हे । यष्ट मामको खाता है ( अध्वानं अश्नुते ) इषङ्िये इसको 
जश्च कते हैः । अयवा ( अश्नतः ) बडा सनेवाखा होता है, बहुत खाकर 
हाजम करनेवाङा घोडा टी होचा दे | 


( १३) 


मानुषाः पयश्वं नयन्ति ¦ (ऋ० १।१६२।४ ) 

५५ ( मानुषाः ) मसुष्य ( भश्च ) चोदको ( परि नयन्ति ) चारों भोर ऊ 
जत्ते हैँ 1" अथात्‌ घुमति दँ । यषा अश्वपरं चकर चारों ओर धुमनेका 
चणन्‌ हे । 

{६) | 
“मनुष्य ` “'छभ्दु मनन करके वस्ते है अर्थात्‌ मनन करके अपने कमं 
करके है, इस पकारं यह ^“ मनू” धातुसे शब्दं बनता है । अन्य प्राणी 
रेते मननदीक नष्टौ होते जेसे भानव प्राणी होते षै। ५“ मनु “नसि बने 
इए शस अर्थम भी यष्ट छब्द पयु हो सकता है । 

(७) 

४८ स्वग्रामः? शब्द्‌ युद्धवाचक है, ( पं ) दक होकर ८ माम ) मेरु होना 
इख अर्थंका यष्ट शब्द्‌ दै मथवा ( सं गतौ ममौ ) अथौत्‌ दो मामके छोग 
यरस्पर एकं दुसरे ® साथ भिड जति है, रुड पडते हैउस्का नाम सेग्राम 


ड । सेभ्राम यद्यपि युद्धवाचक है तथापि उसकी व्युस्पत्तिखे एसा प्रतीत होता 
हे किदो भ्ामेकि खोग भापस मे कगडते ह यह माव इसमे स्पष्ट है । 


(८) 

“ वञ्च" शब्द्‌ च, तरुवार, खड्ग आदि अर्थम हे । वजन अथंके 
भवस" घातुसे अद बनता है। ( षज॑यति इति वज्रः ) जो ्त्रुका वजन 
करवा है, ज श्न्को दूर मगाता है उसका नाम वन्न हे । हायर सख रहा 
तो शन्रुको दुर रखा जा सकता है । 

(९) 

«५ आहमा ” शब्द्‌ ^“ अत्‌ ?` ( सतत गमन करना ) इस धाठुखे बना 
है । इसमे सतत गति रती है, चेतना हदरुचर करनेकी शक्ति दसौ 
शोती दै, जड क्षररको यदी ` दिखाता डे, चरनिकी शारि इसे रहती दै 


( १४ ) 


इसी. किमे इसको भात्मा कहते हें । इससे भारमाका भथं ˆ संचादक ” 
होता. है । 
| | (१०) 

वेदभें शब्द्‌ बनसेके समय धातुके भक्षरोमें उरूटयुख्ट भी हो जाता हे 
जैसे -- “ हिस्‌ ° ८ हिला कश्ना » इस घातुसे “ सिंह 2 शब्द बनता 
है जिसका अथं ^“ हिंसक प्राणी ` है । “हिस्‌ इख धालुके व्यजन के स्थान 
वदले हें भौर ^“ सिष्ठ “` अब्द दना हे । 

माषामें भी चा ॐ स्यि ““काचू बिरूङकुरुके स्यि “कुक निर आदि 
भनेक शाब्द इसी प्रकार जादि भोर तका स्थानविपयैय होर यने टै । 
इस प्रकार संस्कृत श्ब्दकि बननेमे मी दोता है । इस प्रकार भलसंधानं 
करनेसे कं शब्दोमं इसी प्रकार का साधम्यं दिखाई देगा ¦ 

चाणक्य-सचाणि | 

१ म सृतस्योषधं भरयोजनम्‌-मरनेपर भौषधका प्रयोजन क्या हे ? 

९ समके स्वयमपि प्रभुत्वस्य अयोज्जनं भवति--भयु्र 
समय सनेपर स्वय भी प्रभुत्वश्रापिशे स्यि कारण होता है अर्थात्‌ स्वर्यं 
श्वय प्रास करता हे + 

२ नीचस्य विद्याः पापकमंणि योजयन्ति-नीच मलुष्यकी विद्ये 
उसकेः पाप करनेके दिये प्रदत्त करती है । 

% पयः पानमपि चिषवधेनं भुजंगस्य नास्तं स्याद--दुग्धपान 
करनेपर भी घांपका विषदी नडेगा, कदापि अमत नहीं बनेगा । 


५ न्‌ हि धास्यसखमो दयाथः--धान्यसे समान देश्वयं नही हे। 


(१५) 
पाट $ 


, इख पाठम निम्नङ्िखित मंत्रोका गध्ययन कीजिमे --- 


महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत पश्चस्तयः । 
नास्य क्षीयन्त ऊतयः ॥ ( अह० ३।४५।३ : 

( अस्य इसके ( महीः प्रणीतयः >) पह्ुचनेके मायी बे हं । इसक्रः 
€ श्रक्ञस्तयः ) प्रश्त॑साषुं ( पूर्वी; ) भपूवं है । तथा इसकी ( उकतवः ; 
गश्चाञ्चद्ियां ( न क्षीयन्ते ) कमी क्षीण नीं होती 1 

दरस श्रमे बताये मागे शनन्त है जो निःसेदेष्ट डच्नतिको पहुंचा देते है ` 
सकी रश्चक क्षाक्केयां मी शनत हैँ इसी ल्य जनेक रोग शनेक प्रकारक 
बरसी श्रक्षसाए करते है । 

यं मत्यः पुरस्पृदं विद्‌ द्विश्वस्य धायसे । 
अ स्वादनं पितूनामस्ततातिं चिदायवे ॥ ( ऋ. ५।७।६ ) 

{ मल्यैः ) मत्यं मदुध्य (यं) जिल हेश्वरको ८ पुरस्पष्ं ) अत्यंत अरसं 
नपय {( विश्वस्य धायसे ) सच विश्चका धारण करनेवाङा { पितुनां प्रस्वादनं ` 
भ्ञोको मीरः बनानेवाखा तथाः ( जायवे ) मनुष्य मात्रके छिये ( जस्तताविं ; 
गुहे समानं भाश्रवरूप ( विदत्‌ ) जानता द । 

मनुष्य उस दैशवरको उपास्य, जगव्‌का धारक, भच्रको रचि अर्थात्‌ उत्तम 
स्माद देनेवाला नौर मनुष्योका एकमात्र भाश्चय जानकर उसकी उत्तम उपा- 
सना करे भौर उस इंश्वरको भपने अदर साठी अनुभव करे अथवा मननश्ञ 

उसके उक्तं गुण जाननेका यतन करे । 
` स वज्ञभृदस्युह्टा भीम उद्नः सहख्रचताः इातनीथ ऋभ्वा । 
चभ्रीषो न शवसा पाञ्चजन्यो मखत्वान्नो भवात्विद्र ऊती ॥ 
( ऋ० १।१००।१२ }. 
(सः ) बह ( मरव्वान्‌ इन्दः ) प्राणक्षचिसे युक्तं प्रभु (वञ्जश्टद्‌ ' 


( १६) 


शखषारी, (दस्युहा) सशुक्रा नाश करनेवाङा, (भीमः) म्यकर उञ, ( सह. 
चेताः ) खसो प्रकारके खानेषि युक्त, { श्तनीथः) अषु प्रकारे जगत्को 
रूानिवाखा, ( स्वा ) भ्रकाश्चमान ( चम्रीषः न ) रसयुक्तके समान सर्वत्र 

( कवस्षा ) बरसे ( पांचलन्यः ) पचञनोंका हितकर्ता श्रु ( नः उती 
चत ) शम संका रश्चक होवे । 


-ख् प्रकार विविध ज्ाक्षेयसि युक्त प्रसुकी रक्ार्मे रेस ही सब सुरक्षित 
-श्ह सके है । | 
खन्ना मद।सस्तव विश्वजन्याः सत्रा रायोऽध ये पा्थेवासः । 
खन्ना वाजानामभवो चिभक्छा यदेवेषु धारयथा अश्ुयंम्‌ ॥ 
(६. ६।३६।१ ) 

“हे इश्वर ( तव मदाः ) तेरे भानद्‌ ८ सचना विश्वजन्याः ) सचमुच खव 
जनो हितकारी है, ( अध ) बौर ( ये पार्थिवाः रायः ) जो पृथ्वीपरफे 
धनै, वे मी सबको रामकारीदह। त्‌ (वाजानां विभक्छा ) तं ध्नोका 
विभाजकं ( सच्रा भभवः ) सचमुच इभा है भरत्‌ टी ( देवेषु असुर्यं ) 
--आर्णोका बर (८ धारयथाः ) धारण करता है । 

परमेश्वरके जो आरिमिकर जार शकोकिक्‌ आनद हैँ बे सचमुच सब रोगेदि 

हि वकारी ह । यही ईश्वर स्वको यथायोग्य रीतिसे धरनोका विभाग करता दहै 

` भोर वदी सूर्यादि देवतार्जोभे उत्तम बरू स्थापन करता दहै । ` 
कविमग्निमुपस्तहि सत्यधर्माणमष्वरे। 
देवममीवचातनम्‌ ॥ ( च० १।१२।७) 

५“ जध्वरे ) यक्त में सत्कमं करनेके समय ( अमीव-चातनं ) रोग दूर 

` कशनेवारे { सत्य-घर्माणं ) सत्य निम पारुन करनेबाछे, ( कार्वै ) 


 कषि ( यर्निं देवै ) तेजस्वी परमात्मदेव की ष्टी ( स्वुहि) प्रशंसा 
. कर । 


(१७ ) 


परमात्म देव आरोग्यदाता, सत्य नियर्मोँका पारक, कवि अथात्‌ 
काब्दका प्रवर्व॑क भौर अव्यत तेजस्वी हे, इखीख्यि वह स्तुति करनेन्ोग्य 
है । उसक्छो स्तुति करने उपासक्छके अंदर तेजस्विता बहती हे । 

समानं नीढ्टं वृषणो वसनाः सं जग्मिरे महिषा अवैतीभिः। 

ऋतस्य पद्‌ कवय नि पान्ति गुहा नमान दधिरे पराणि ५ 

(ऋ. १०।५।२) 

( बुषणः ) बलवान्‌ ( महिषाः ) बड़ी इच्छा धारण करनेवाङे ( अवैतीभिः 
वक्तानाः ) चाक शक्तिके लाथ रहनेवारे सञ्जन ( समान नकिं) समान 
एक आाश्रयस्थानको ( सं जग्मिरे } एकत होकर पहंचते है ‹ ( कवयः ) 
त्तानी खोग ( ऋतस्य पदं ) सस्यङ़े स्थानश्ा ( नि पान्ति ) संरश्चषण करते 
है ओर ( गुहा ) इद्धम (पराणि नामानि ) ष्ठ॒ नामोको ( दधिरे ) 
धारण करते हैँ । 

भ्रष्ठ मचुभ्य भपनी प्रर द्रच्छाशक्तिपरे साथ उत एक ईछरके आश्रव. 
स्थानको प्राक्त होते है । ज्ञानी रोग सदा सत्यका अरहण भौर सत्यका 
त्याग करते हैँ । इसल्ियि हरएक को इषिरं सदा त्रेष्ठ विचार धारण करके 
अपने आपको श्रेष्ट बनाना चाद्ये । 

ऋतस्य हि वतनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सचन्ते । 

अर्धवां रेद्‌सी वावसाने धृतेरन्र्वच्रधाते मधूनाम्‌ ॥ 

({ २, २०।५।४ ) 

( ऋतस्य ) सत्यके (प--दवः वतेनयः) भस्यंत तेजस्वी सनातन मागं 
८ इषः वाजाय ) मनकी इच्छा भोर भच्रके र्ये ( सचन्ते) सहाय 
करते टँ । ( रोदसी ) शुरो ओौर ष्वी ( सुजातं ) उत्तम प्रसिद्ध 
( अधवा ) स्व्॑यापकको ( वावसाने ) वसाते हैँ । ( तेः) घी जौर 
८ मधूनां अननैः) माधुयैवुक्त अर्के इरा ८ वावृधाते >) सबको पुष्ट 
करते ह । 

२६ स. पा.मा. मा. २९१) 


( १८ ) 


घनान सत्य धर्ममार्गका आक्रमण करनेसे सब मनुरष्योके मनोगत 
पूण होते हँ नीर इसी ठैगसे सव लोग बरूवानू भी बन सकते हें । 
क्योकि प्रासिड ईश्वर सर्वव्यापक है ओर बह सबको घी भन्न जादि 
द्वारा दुष्ट बनाता दै, इसक्ियि उसकी उपासनासे सबको बरू प्राह 
होता हे) 

अर्च खच्च परम व्योमन्दक्षस्य ज्न्मन्नादतरूपस्थ । 

अग्निं नः अथमजा ऋतस्य पूवं आयुनि वृषभश्च धेः ॥ 

( ऋ० १०।५।७ ) 

( दक्षस्य जन्मन्‌ ) बरूकी उत्पत्तिके समय ( अ-देतेः ) अविनाशी 
मूर भरकृतिके ( उपस्थे ) समीपके स्थानपर ( परमे भ्योमन्‌ ) अस्यत 
विस्त भाकाशमें ( सत्‌ च ) तीनों कारूसिं एक जसा रहनेवाडा 
विकारी जात्मवत्व अौर ( अ-सत्‌ च ) उल आःव्मासे भिन्न पदै 
रते दो पदाथ थे । इस ( पूवं आयुनि ) पूवं अवस्थामे ( इ नः) 
निश्वयसे हम सव अंदर ( ऋतस्य प्रथमजाः ) सत्य धमशा पहिला 
भ्रवर्वक (ग्निः ) तेजस्वी दैश्वर प्रकाशित हुभा जिसके साथ ( वृषभः ) 
बरूवान्‌ टमा ओर ( घेनुः ) कामधेनु अर्थात्‌ उदधि थी । 

भह्ति ओर ईश्वर अनादि कालस है! देरवर प्रज्ृतिमें बरूका संचार 
करता है! वही लल धमका पदा प्रवनंक है । बरु ओर पोषण- 
क्ाक्षि, बरूवान्‌ आमा भर सुद्ध, ये सब परमे्रके साथ रहते हे । 
अर्थात्‌ परयेश्वरसे सबको बर प्रक्ष होता है भरं परमात्मा उत्तम 
बरु प्राक होकर दही सब अपना काये योग्य सीविश्े करनेमें सफरुतां 
जओौर सुफरुता भरा करते दै । 

यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापदिस्वपसा बह्मणेऽपचत्‌। 


यो खोकानां विधुतिर्नाभिररप्तेनोदनेनाति वराणि स॒स्युम्‌ ५ 
(अथच ० ५,६५।२ ) 


८ ऋतस्य प्रथमजाः ) सत्यके पिले प्रवेक ८ प्रजापतिः ) 


( १९ ) 


प्रजापति परमेश्वरने ( तपसा ) जपने तेज के द्वारा ( यं ओदनं ) निस 
खष्टिरूपी चावरू को ( जह्यणे अपचत्‌ ) क्न के लिये अथवा जद्यके 
श्ये पकाया ओर (यः) जो (लोकानां विशतिः) रोकोका विक्ेष 
धारणकर्वा शरं जो सवके ( नाभिः ) मध्यस्ने विराजमान ` है उसे 
( तेन ओदनेन ) पकाये उस खष्टिरूपी चावरोसे हम ( खत्युं अतितराणि } 
खत्युके पार दोतते है । 

परमेदवरने इस विर्व की हंडीम सशिरूपी अन्नदा पाक किया हे । इस- 
के बननेके खयि उसने अपनीही उष्णता रुगाह भौर अपने तेजसे यह अन्न 
उसने खिंद्ध किया है । बह ईेइवर लोगोका धारक जौर सब सषि मध्यमे 
वतैमान हे । उसके इस अञ्नका सेवन करता हुभा भौर उससे बर भाष करता 
दभा मै मुल्युके परे जाङंगा । 

खुचना--पाठक इस प्रकार मेत्रोका अभ्यास भौर अ्थ॑का मनन के । 


चाणक्य-सू्राणि । 


१ न ्ुघासलमः शुः- भूखके समान श्नु नदीं हे । 
२ अकृतेनियता श्चुत्‌--कमे न॒ करनेवाङेको श्युधा निश्चित सूपसे 


कष्ट देगी । 
३ नास्त्यभक्ष्यं ह्वुधितस्य-- भूखे मनुष्यके सिय कुछ भी अभक्ष्य 
नदीं हे । 


छ इन्द्रियाणि जसवश कुवेन्ति--दन्दियां मनुष्यको जीण कर्ती है । 
५ सायको भर्तारं आजवित्‌--दयावान्‌ स्वामीकी सेवा करके 
जःवितका निर्वाह करना योभ्य ह | 


नवम किज~--- 


(२० ) 


पाठ 


५.4 


श्दाजुकरणसे मी ऊद ्ब्द्‌ बनते दै, जेते- कोवा ८ कँ कौ 2, ज्ञाब्द 
करता हे, इखख्यि उस कोवेका नाम सस्छृतसें ^“ काक '` इखा है । चहं 
केवर उख कोवेके चब्दका अनुरूरणदीहै। इसी अरच्छार डेरिम पक्षी ^ 
चदि" ेखा शब्द्‌ करता है, इश्षख्ियि उसका यह नाम इजा हे । 


ओपमन्यव नामकं वैययाकरणाचा्यैका मत है किये शाब्दं इस प्रकार 
केवर शब्दाजुकरणस्चे नहीं बने है, परंतु इनका मो यौगिक अर्थं दै । परंतु कड 
क्षन्य भाचायं देखे जब्दोंको केवर शब्दायुकरणद्ी मानते हः । इस विषयसें 
प्रायः सर्वैख्म्मत निरुक्तिके नियम ये है 

( 9 ) जिन पदमे स्वर, धातु, भव्यय आदिः स्प भरतीत होते दो उनकी 
निख्कछि व्याकरण्येक्त रीतिसे दी करनी योग्य हे । जैसा- दिव्‌ (धातु) +भ 
(भरत्यय) =““देवः" शाब्द सिद्ध इ । यइ स्पष्ट च्युत्पतति दै । 

(२ ) जहां पूर्वोक्त रकार व्याकरणाद्ुघ्ार स्पष्ट रीतिसे शब्दकी व्युत्पत्ति 
नहीं दिखाई देती, वहां अथेक्छी भ्रघानता मानशूर अर्येके अनुखार धातु 
आदिक्री कल्पना करके पद्की नैरूक्षि तथा अथै करना चाद्िये । जसा 
‹ नि~+-गम्‌ * घातुखे *“ निघण्डु > शब्द्‌ बनाया है, यहां स्पष्ट धात्‌ नहीं है । 


८३ >) जहां अर्थैकी मी समानता नदीं ओौर धतु भी स्पष्ट नदीं 

दिखाई देता, यहां बणे की समानतासरे योग्य धातुकी कल्पना करके अर्थं 
क ७ [- र ४६ न [1। % 

करना न्वाहिये-जसा ' गस्‌ ? चातुसे ^“ गो `` शञ्द्‌ बनाया । यहां केव 
८” अक्षर की हीसमानतादहै, न इसमें“ गम्‌ ` धातु स्पष्टे ओरन' 
कोद अन्य धातत । 

अश्चर ञ्यर्‌ वणक्छो लमानतासरे जो निवैचन करनेका ठंग दहै, उस विषये 
निम्नङिखित नियम ध्याने रखनेयोग्य ई । 


(२१) 


२ धातुके आदि शक्षरका जवरशेष-जेखा ^ प्र+दा ” धातुसे “त » 
अत्यय होकर ° प्रत्त ` रूप होता है । इसे 'दा' धातुके आदि अक्षर द्‌, का 
अयक्ष ५८ दूत = त्त ?' हुभा है । वास्व्िक ' प्रदात › ख्प होना चाहिये 
था पर्त वैस नहीं होता । यहं उदाहरण इस नियमका हे । 

२ भादि शक्षरका रोप-चेसा धातु ^ छस्‌ ” हे उसके प्रथम अश्चरका 
समेप होकर «‹ स्तः, शन्ति = जादि रूप बनते ह । 

३ कद पदोमिं धातुके अंस्य अक्षरका रोप होता हे-जसे * गम्‌ ` धातुसे 
स्का प्रत्यय छ्गकर “ गत्वा * खूप होता ह । 

४ कदे उपान्त्य या मध्याश्चरका रोप दीता है जेसे-' गस्‌ › धातसे 
८ जगमुः, '* रूप होना चाहिये था, परंतु कसा न होकर “ जग्मु; ” 
होढ है, यहां “गम्‌” धातुके मध्यम अ वणका रोप होता है, जिससे गमका 
ग्म बना ओर जग्मतुः, जग्मुः आदि गस्‌ धातुके खूप बने है । 


५ कई पद्मं डपान्स्य अक्षर की च्डध होती द । जेते~-“राजन्‌” शब्दका 
रूप “ राजां '` होता है, ““ दण्डिन्‌ "` शाष्दका खूप दण्डी होता है। 
यहां अन्त्य्‌ का रोप इभा अर उपान्त्य “भ भौर ई ” दीर्ध 
इए । 

& कीं किसी अक्चरकारोपहो जाता है ।जेते- ^“ याच ' ( याचना 
करना ) इस धातुका वेदसे रूप ^" याकि ” होता है जर ^ याचामि + 
नहीं होता । बीचके “ चा? अक्षरका रोप इा । ^“ तत्वा यामि? 
(ऋ० १।२४।११ ) इस मंत्रमें मि चन्द्‌ ““ याचामि ` शब्दके स्यि जया 
हे । 

७ कद शब्दोमिं दो वर्णका भी खोप हो जाता हे जेखे-”५ त्रि +चत्व्‌ `'इस- 
से ^“ तृच्‌ `° बनता हे, यहां के र्‌+इ अर्थात्‌ ^“ रि ” का रोप होकर 
केव ““ त्‌+वरच्‌ ”' मिरुकर तृच्‌ इभा हे । 


(२९) 


८ किसी शब्दे आदि भक्षरका विपथेय होता है, जेसे-- शधत' धात्‌ 
से ” द्योतिष्‌ ?' शज्द बननेके स्थानपर ‹ ज्योतिष्‌ ` शब्द्‌ बनता हे। ‹ हनू" 
धातुखे “ घन ? शाय्द्‌ बनता हे । भिद्‌" धाठुसे “बिन्दु शाब्द होता है । 

९ किसी शब्दस अश्चरोके स्थानसें बदर ही जाता हे अर्थात्‌ आदि अक्षर 
अन्तम ओर भन्त्य अक्षर आदिं हो जाता है जेसे-“सज' धातुसे सर्ज" शब्द 
बनना चाहिये परंतु * रज › बनता है । सका ' रस्जु › बनकर रज्जु होता 
हे । ! कस › धातुसे कषिता बननेके स्थानपर * सिकता ` बनता है । 
धातुसे कतै बनमेके स्थानपर ‹ तकं ` बनता हे । 

१० किसी शब्दम जन्स्य अक्षरका विपथैय हो जाता है, जेसे- ‹ मिह्‌ ' 
धातुसे “ मेव, ?' वदू धातुसे “ बोघ, `` गाद्‌ धातुसे ^“ गाध ` छब्द 
बनते हैँ, यहां धातुके आन्तिम हकारेके स्थानपर अन्य अश्र हा है । इसी 
भकार वद्‌ धातुसे ^“ वध्‌ ” बनता है, मद्‌ धाठुसे मथु बनता है । 

१ कहीं नया अक्षर बी चमे घुस जाता हे, जस-अस्‌ ( क्षपण ) धाठ्ये 
^“ आस्थत्‌ " बनता हें । यहां बीचमं सृक्रार घुसा है । निवारण अथेके व 
८ वार ) घातुसे द्वार बनता हे इसमे दकार बीचमे धुषा दे | 


ये नियम पाठक ध्यानम धारण छरेभे तो उनको शष्दोकी सिद्धिके विषय. 
मँ उत्तम ज्ञान हो सकता है । क्योकि इन निथमोडे अनुसार दी प्रायः सब 
काञ्दोकी व्युत्पत्ति. सिद्ध की जाती हें । पाठक इन नियमोका खूब मनन कर 
जोर वैदिक शब्दोमिं इन नियमोके काका अनुभव करें । ये उपर साधा- 
रण नियम दिये है, परतु ओर मी ऊ विशेष नियम दहै जिनमे धातुक 
खूप ही बदरू जाता है ¦ ठेते नियम देखिये- 


१२ सेप्रसारण होवाहे। घातुङेय,र,रू, व इन क्षरोके स्थानपर इ, 
ल्ट, ड होते है; इखका नाम संप्रसारण है-जेते “५ यज्‌ ° धातुखे ¢ इष्टि ” 
काब्द्‌ होता है तथा ^ इष्टवान्‌, इष्वा, इष्ट आदि शब्द अनते है, यां 


( २३) 


यकाश्फे स्थानम इकार हुजा है । अव्‌ धातुके वकारे स्थानपर उकार होकर 
५ ऊति "' शब्द्‌ रक्षा अर्थम बनता 'दे । प्रथु घातुसे ““ पृथ ” चब्द्‌ होता 
हे । यहां रकारके स्थानपर ऋकार इभा । इसी प्रकार रद्‌ धातुसे ““ दु * " 
शब्द्‌ हुआ हे । 

३ दो शाब्दो मेरुसे कई शब्द बनते है जेता वेदका "पुरुषः 
छब्द हे यद्यपि यह समास श्रवीत नहीं होता है, तथापि यह आरंभ 
तै समास ही है देखिये- पुरूष, ( पुर-उषः, पुर~वस, पुरि-वस, 
पुरि-उष्‌ > अर्थात्‌ जो पुरी नगरमे वश्षता है, रहता है या सोता हे वह 
पुरुष कहराता हे । यह शब्द्‌ “ पुर वक्त ” इन दो श्दोंते बना हे 
ओर क्स्‌ के वकारका ड बनकर ^“ पुर+-उष्र = पुरष ” दा शब्द्‌ हुभा । 
इसका उदाहरण देखिये-- 


चश्च इव स्तब्धो दिषि तिश्ठत्येकस्तेनेद्‌ पूणं पुरुषेण सतम्‌ ॥ 
( त. आ. १०।१०।३ ) 

५* वुक्करे समान स्तब्ध होकर ( दिवि ) शुरोकमें ८ एकः ) एक 
{ तिष्ठति } रहता है ( वेन पुरषेण इदं सवं ) उस आत्माने यह सब 
( पूर्णं ) परिपूणौ हुजा है)” इस संत्रमे पुरुष शब्द आत्मा अर्थे 
आया है 1 नगरनिवार्ा मनुष्य इस अथस भी पुरुष शब्दा प्रयोग 
होता है| देहनिवासी यह भी इसका अर्थं है । इस प्रकार मर्यादा 

न्युनाधिक होनेसे पुरूष शब्दके अनेक अर्थं हो सक्ते हँ । अर्थात्‌ 
श्सैररूपी पुरीम रहनेवारा जीवात्मा, नगररूपी पुरीम रहनेवारूप 
नागीरेक मयुष्य, जगत्‌ खूपी परीमे रदहनेवाखा परमात्मा इत्यादि 
अनेक प्रकारसे अनेक अर्थं “पुरूषः, शब्द के होते । 


वेदॐ शा्दोको श्चित्रके अशुसार देखना होता ह यह बात  विरोष 
हे 3 कह शब्द्‌ देसे हं किञो क्षेत्रके विस्तारसे भिन्न अथं बताते 


(२४ ) 


ह जला देखिये इन्द्र शब्द दे, शरे कषेत्रम रहनेवाा जीवात्मा, 
राष्टके ्षेत्रमे रहनेवारा राजा लोर जगत्‌के ` कषेत्रम रहने वारा परमात्मा 
ये इसके अर्थं हँ । इसी प्रकार विचार करनेते वेदका अर्थं करने सहायतां 
भिरूतीं ह । 


भिवे) (*। वथम्वयेषय 


पाट & 


इस पाठमं निम्नङिखित भ्रा अभ्या कीलिये- 

इव्टा सरस्वती महा तिश देवीर्मयोभुवः । 

वहिः सीदन्त्वखिधः ॥ ( ऋ० १।१३।९ ) 

( इगा ) मातृभाषा, € सरस्वती ) मातुसम्यता लोर ( मही) 
भातृभूमिये ( त्िः देवीः) तीन देवतां ( मयोभुवः ) कल्याण 
करनेवाली हँ । इसस्यि ये तीनों देववाएं ( बर्हिः ) अंतःकरणमें 
( अ-चिधः ) न भूलते हुए ( सीदन्तु ) वेदं । 

¢ इला ?' शब्द्‌ भाषावाचक है, इका ओर इडा ये दोनों शब्द्‌ 
^“ इद्‌ ” धातुसे बने हँ! इडा अथवा इरा शब्दके अर्थं बहत हैँ परंतु 
यहां भाषा अथं अपेश्चित हं । अथ स्पष्ट॒होनेके छियि यहां पु्वीक्त 
मत्रके अथे “^ मातुभाषा ” देखा अध. ल्या है । जो लिन लोगोकी 

जन्मभाषा होती है वह उनकी मातुभाषा कदी जाती है । 

“ सरस्वती ”' शब्दका मूर अथं ( सरस्‌ ) भ्रवाहसे युक्त है । अनादि 
पवादसे गुरशिष्यपरंपराद्वारा जो वि्याकी संस्कृति भौर सभ्यता घाती है, 
उस भवाहमयी खमभ्यताका नाम सरस्वती है | 


(२५) 


^ मही » शव्द भूमिका वाचक दहे अर्थात्‌ इसका अर्थं यहां मातुभूामि 
दी अभीष्ट है। 

ये तीनों देवियां हरएक मनुभ्यके स्थि उपासना क्रनेके योग्य 
ह । इन तनि देवियोके उपासक राष्टके अन्दर {जितने अधिक होगे उतना 
राष्टका अधिक्र अभ्युदय निःसंदेद होगा । इसख्ियि वेदका कहना हें 
किं इन देविर्योके खियि योग्य स्थान हर्षके दयम मिरना चाहिये ! 
य॒तने देवियां कल्याण करनेवाखी ईह इसर्ियि हरक मनुष्य मनम इनके 
विषयमे आदर धारण कर आर इनके हिय अपना तन मन धन अपेण करे । 

तिश्लो देवीवदिरेदं सदन्तामिडा सरस्वती मी । 

भारती गणना॥ ( जथवै० ५।२७।९ ) 
तिश्नो देवीव ्िरेद सदन्त्विडा सरस्वती भारती । मही गृणजा ॥ 
(वा० य° २७।१९) 

( इडा › वाणी, ८ सरस्वती › विद्या ओर (मदी भारती } भरणकर््री 
अमिय ( तिखः देवीः ) तमन देवतायं ८ गणाना ) प्र्ंसित दती 
हुदै ( बर्हिः सदन्तां) मने अंदर बेे । अर्थात्‌ इनके स्थि मनक 
अद्र योग्य आद्र का स्थानदो । 

सरस्वती साधयन्ती धियं न इट्टादेवी भारती चिश्वतूतिः । 

तिखरो देवीः स्वधया बदिरेदमच््डद्रं यान्तु शरणं निषद्य ॥ 

( ० २।६।८ ) 

(नः वियं साधयन्ती ) हमारी बुदधियोका साधन करनेवारे ८ सरस्वती ) 
विद्या, ( इन्या > मातृभाषा, तथां ( विभ्वतरतिः भारती ) सबसे विकेष 
मवुभूमि ये ( तिखिः देवीः ) तीन देवियां ( स्व-धया } अपनी धारणा- 
शक्तिके साथ (इदं बार्हैः) यह यज्ञस्थान अर्थात्‌ यहं मन अपना 
८ क्रणं निषद्य ) आश्रय देकर ( अ--छिद्र्‌ ) दोषरहित संतिसे ८ पनन्तु ) 
सुरक्षित करं । 
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(२६ ) 


विद्या, माषा नौर मातुमूमि ये तीन देवियां बडी शक्तिशारी दै । 
अपनी शक्तिसे हमे आश्रय देकर हमारेसे यदह हमारा शत सावत्सरिकि यज्ञ 
पूणे करावें । अर्थात्‌ हमारी पूणं आयुतक इन तीन देविर्योँङी भक्ति 
हमारेखे होती रहे । 

आ भारती भारतीभिः सज्ञषा इच्छा देवेमलष्येभिरग्निः 

सरस्वती सारस्वतेभिरवौक्‌ तिखो देवीव॑हिरेदं सदन्तु ॥ 

{ ऋ० ७।२।८ `) 

(मारतीभिः भारती) भारती अर्थात्‌ मूमिकी उपरकी जनता 
के साथ मातुभूमि ( देवैः मचुष्यैः इवा ) दिव्य मनुष्योंफे साथ 
मातृभाषा भर ( सारस्वतेभिः सरस्वती ) विद्याभक्तोकि साथ विद्या देवी, 
ये तीन देवियां ( सजोष्ठा } समान प्रीविसे ( अर्वाच्‌ ) हमारे पास कर 
( बर्हिः ) अन्तःकरणमें ( सदन्तु ) बेटे । 

हरएक मनुष्यकरे अद्र इन तीन देोवियोके विषयमे भक्ति अवदय 
रहनी चाष्िये (६ १ ) सब देचवांधर्वोके साथ मातुशूमि ( २ ) मातुभावा- 
भाषियोके साथ मातुभाषा, (३) ओर समान सस्यतावारूके साथ 
सातृखभ्यता, ये तीन देवियां है, इनकी उपासना दरणक सथुष्यको 
छरनी चाहिये । 

पावका नः सरस्वती वाज्ञाभेबाजिनीवती । 

यञ्च वष्र धियावङ्खुः ॥ ( ऋ० १।३।४ ) 

( पावका ) पित्र करनेवाङी ( धियावसुः ) उद्धिके साथ रहनेवाटी, 
{ वाजेभिः वाजिनीवती ) अनेक बरसे वरूवती यह ८ सरस्‌-वती ) 
सरस्वती देवी ( नः ) हमारे ( यक्तं ) यक्तकी ( बटु ) इच्छा करे। 
अर्थात्‌ हमारे लपूणं कर्मोमिं विद्या विराजमान रदे । 

सरस्वती विद्यदेवी मचुष्योँको पवित्र करनेवाखमी, बुद्धिके साथ 
हकर कायं करनेवारी भौर विविध श्रक्तियोसे युक्त है। यह देवी 


( २७ ) 


हमारी वाणीक्छी पूर्णता करनेवारी होवे । 

चोदयित्री सन्चतानां चतन्वी सुमतीनाम्‌ । 

यज्ञे दधे सरस्वती ॥ ( ऋ० १।३।११ ) 

यह ( सरस्वती ) चिद्यदेवी ( सूदरतानां ) उत्तम भावनार्भोकीं 
( चोदयित्री ) प्रेरक, ( सुमतीनां चेतन्ती } उत्तम कुङयोंको चेतना देनेवाल 
हे, वह हमारे वाणीके यज्ञको ( दधे ) धारण क्रे ! 


वि्याद्ेगीसे मनम उत्तम शुभ भावनाओंका आविष्कार होता है, 
उुदधिकी मी पवित्रता होती इ, इसख्यि इस विध्यादेवीसे हमारा वाग्यस् 
पवित्र होवे | 

महो अणः सरस्वती प्रचेतयति कतुना । 

धियो विश्वा विराजि ॥ ( ऋ० २।३।१२ ) 

( सरस्वती ) विद्यदिवी ( महः अर्णः ) महान्‌ दरुचरू करनेवाठे 
ससुद्रके समान दहै, वह ( केतुना ) `ज्ञानसे ( प्रचेतयति ) चेतना 
उष्पनच्च करती है ओर ( विश्वा भियः ) सब उुदयोको ( विराजति ) 
प्रकाशित करतप ह! 

जिल प्रकार सुद्र सदा हरख्चरू होती रहती हे, उसी प्रकार 
विधां भी जनतामें हरचं मचाती दै । वियादेवीके साम्य॑का पार 
गना किन हे । जहां विद्याके संस्कार `होते हँ वहां उच्रति्छी हरष्वर 
छरू होती है । मानो विद्याही अपने ज्ञानद्वारा सबको चेतना शर 
उत्साह देती हे ओर सबकी उुद्धियको प्रदाश्चित करतीं है। अर्थात्‌ 
विधयके प्रकाद्यसे भ्रकारिषर इुई जुद्धियां ही विभ्वका राज्य कर रदी ह । 


भ्र णो देवी सरस्वती बाजेभेर्बालिर्नावती । 
चीनामविञ्यवतु ॥ ( ऋ० ६।६२।४ ) 
{ वाजेभिः वाजिनीवती ) अनेक बरसे बरयुक्त ( सरस्वती >) विद्यदेवी 


(२८) 


( धीनां अविन्नी ) हमारी इुद्धियोंकी रश्चा करनेवासखी (नः भ्र अवतु) 
हमं सबकी उत्तम रश्वाकरे । 

विद्यासे अनंत बर प्राप्त होते द, ओर इदि्योपर अर्नत छम संस्कार भी 
होते ह ¦ इस प्रकारं श्म विद्यसे विद्धान्‌, बख्वान्‌ ओर सुडुदधिमान्‌ 
होकर दरएक मयुष्य अपना रक्षक बने ओर कभी परावङ्दी न बने । 

त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु व्लनि । 

र दा पूषेव नः सनिम्‌ ॥ (ऋ ° ६।६१।६ ) 

हे ( सरस्वति ) विच्यादेषि | त्‌ ८ वाज्ञषु ) बरसे भी (बािनि) बखयुक्त 
हे, इसख्यि तू (अब) हमारी रक्षा कर ) ( पूषा इव >) पोषकके समान 
(नः ) हमारे स्यि ( सनिं रद ) धनादि भोग दे । 

सरस्वती विद्यादि वीदे अनेकानेक धन प्राक्त होते है । विद्यासेही सुख ~ 
साधन बढते रहते हँ । तथा वैयक्तिक ओर सामुदयेक उक्ति भी विद्यके 
बठनेसे दो सकती द । 

यस्था अनन्तो अच्छतस्त्वेषश्चरिष्णुरण वः । 

अमश्चरति रोरुवत्‌ ॥ ( ऋ० &।६१।८ ) 

( यस्याः ) जिस वि्याका (अनन्तः >) अतरदित (अ-ग्हुतः ) अङुटिर 
सीधा, (चर्णुः ) आगे बढनेवाखा ( अणैवः >) सयुदफे समान गभीर 
८ रोरवत्‌ (१ शब्दमय ( त्वेषः ) तेजस्वी (अमः ) साम्यं ( चरति } 
फेरु रहा रहे । 

इक जगते विद्याका वेग रेसा बढ रहा हे कि उसका कोर अंत नहीं 
हे, जो सीध! बढनेवाखा, गभीर, तेजस्वी भौर बडा धरभावद्याली है । इसलिये 
इस विद्यके वेगको अपने अनुकर बनाना, तथा स्वयं उस ज्ानके वेगसे 
वेगवान्‌ बनना चाहिये । 

सूचना-- पाठक वियाप्रश्चसताके ये मन्न पदे, अर्थका मनन करे भौर 
उसपर बहुत विचार करं 1 
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पाड ५ 


दूध वाचक “ पयः” शब्द्‌ है, इसका जरू यह भी एक अथ 
हे । यह शब्द्‌ “पा ( पीना)” इस धातुसे बनता है । { पीयते तत्‌ 
पयः ) जो पीया जाता है उसका नाम “ पयः " ( दूध वा जर ) दै । 

दूषका दुक्षरा संस्कृत नाम “क्षीर ›' है, यह शब्द “८ क्षर्‌” { क्षरना, 
छरनां ) इख धातुसे बनता है, जो ( क्षरति ) अर्थात्‌ स्तनसे रता है, 
चूता हे, उसको ^‹ क्षीर ? अर्थात्‌ दूध कदते हैँ । 


“५ अद्यु › नाम सोमका है। सोमबद्धि या क्िश्ेषतः सोमरसक्ा यह 
नाम दं । यह शब्द ५ अश्‌ + दां" इन दो शब्दोंमे अनाया जाता है 
( अङ्ानाय शं भवति ) अशन अर्थात्‌ खनेके लिये शं अर्थात्‌ हितकारी होवा 
हे । इसका उदाहरण यह है- 

अश्च दुहन्तो अध्यासते यावे ॥ (ऋट० २०।९४।९ } 

०( अश्यं ) सोभका ( दहन्तः) रस निकारूनेवारे ( गवि ) धर्मपर 
८ अध्यासते ) बेठरे दै । `, यह अश्च शब्दा प्रयोग सोम अर्थे किया 
है । भक्षण करनेल्े आनद देनेवारा इक अथस यदह शब्दं यहां है । 

चम शव्द “ चर ' { चरना ) धातुसे बनता दै, ररीर$ संपूण बाह्य 
भगपर यद्व चरता हे, जावा हं या फेरुता हे । 

ब्व शब्द ^ व्रश्च (छेदन करना ) इस धातुसे बनाद्ै। जो छेदा 
जाता है थवा जिसे शनरुको छेदा जाता दहै इस अथेमे यह शब्द बनत 
हे 1 पष्िरे अथे वृक्ष अथ ओर दूसरे अथे रुकडीकषे बननेवाखा धनुष्य 
अर्थं द्वे । इस दूरूरे अ्थ॑का उदाहरण देखिये-- 

वक्षवक्षे नियता मीमयदगोस्ततौ वयः प पतान्पूरुषादः । 

( ० १०।२७।२२ ) 

५५८ वुश्षिवृक्षे ) प्रव्येक धनुष्यपर ( नियता ) चढादं या तनी इदं 
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( गौः ) चर्म॑ बनी डोरी ८ अमीमयत्‌ ) शाब्दं करती है भर (पृरषादः 
मयुष्यको खनिवाङे ( वयः ) पक्षियोके सच्छा शाणोंको (प्रपतान्‌ } 
फैषदी ह 3१ 

यहां तीन शब्द्‌ सनन करनेयोग्य द-- 

१ चश्च र्कडीसे बना धनुष्य 
२ गौ- गोचभसे बनी धनुष्यकी डोरी 
३ चयः--- पक्षिया पंख रुमे बाण 

यहां मूर शब्दही उससे बने हु पदार्थके किये प्रयुक्त इभा हे ! वृक्ष 
शब्द्‌. खटिया, म॑चक, मेज इस शथेमें भी वेदमे प्रयुक्त है क्योकि वक्चकी 
छकडीसे ये पदार्थं बनते हैँ । वेदकौ यह विजेषता पाठरकोको ध्यानमें धारण 
करनी चाये । अंशके ख्यि पृर्णंका प्रयोग वेदसे बहत स्थानपर होता है 
धर उक ये उत्तम उदाहरण दै । बाणपर पक्षियोके प॑ख रगते हैँ इसलिये 
पक्षियोका एक अग बाणोपर छगता हे, इस कारण बाणोके किये पक्षिवाचक 
शब्दका प्रयोग होता हे । इसी प्रकार गोचर्मसे धनुष्यद्धी ज्या ( डोरी) 
बनती हे, इसाश्ये ज्याॐ !छ्ये गो शब्दच्छा प्रयोग होता है, दूध गौसे मिरूता 
हे इसलिये दूधके ख्ये गो जाब्दका उपयोग होता दहे । इसी प्रकार पाठक 
विचार करके जान । 

" निति › शाब्द पृध्वीका वाचक है क्योकि यह ( नि+रम्‌ = निरमयति 
मबुण्यादि भ्रागियोंको बारेवार रममाण करती है, इससे प्राक्च होनेवल़ फलों 
या रोषि प्राणिमात्र रससाण होते हैँ । 

‹ तिच्छति ' खब्दका दूखरा अर्थं ^ कष्ट, टुमैदि, बुरी अवस्था › आदि ` 
प्रकार होता हं । यह शब्द उपरोक्त शब्द्‌ भिन्न खाब्दते हे । यड शाब्द “निर + 
कच्छ › कष्ट प्राक्च होना ) इस धातुद्धे बनवा दै । पाठक यहां देख छ यद्यपि 
ये दोन शब्द्‌ ए जेते दो खते ह, चथापि इनङे बननेमे कितना अंतर है ओर 
इवे अथमें मी छितना मेद्‌ हं । वस्तुतः ये दो शब्द्‌ एक दृसरेसे भिन्रही है । 
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° अन्तरिक्ष ! शब्द्‌ मध्य, अवकाश, वतरिक्च-रोकका वाचक है । (वरि) 
बीचमें ( श्च ) निवास देनेवाला ¦ "क्षि" धातु निवास करनेके भथ है । यष 
ब्द धृथ्वी नोर सूर्थके बीचड़ स्थानका वाचक दहै \ यह लोक अपने द्र 
( तरि ) अनेक पदाथौको (क्ष) स्थान देता हे, यह इत्तका अर्थ दहै । 


“५ ज्ञातनु › श्द "“ शं+ तसु ?' इन दो शब्दके योगसे बना है, ( शं ) 
सुखको जो ८ तनु ) केखाता है । ^* तन्‌ ” धातु फेरनेके अथस है। 
इसका दूसरा मी अर्थं होता हे, (शं ) सुख है ( तनु ) शरीरम जिसके 
अथवा शरीरसे जो सुखी हे । इस रीतिसे शब्द्‌ सिद्ध करनेमें "तमू" धातुसे 
यह शब्द्‌ नीं बना, परंतु दो श्ब्दोरा समास हुआ हे । पाठक पूर्वं शब्द्‌ 
से इस राब्द्‌ की तुरना करं । 


¢ पुरोहित ›. शब्दर्मे दो शब्द्‌ हैँ । «८ पुरः+दिवः “ इसका अर्थं (पुरः). 
आगे अग्रभागे ( हितः ) रखा हुभा । सब कयेमें जिसको अगे रखा 
जाता हे । 

८८ स्वः ? शब्दके वेदमे अनेक अथं है, परंतु उसका ““ आदित्य ?' भीं 
एक प्रधान अं हे | ( सु+भर्‌ = स्वर्‌ = स्वः ये दो श्रब्दं इसमे हे। 
( सु ) उत्तम प्रकारकी ( अर्‌ ) गतिसे युक्त दोनेके कारण ^ स्वः * चाब्द्‌ 
आदित्यवाचक होता है । इसी प्रकार श्लोभन गविसे युक्त पदाथौका य 
नाम हो खकता दै । इसी अकार दुसरा अथै ^ सु+ईरणः = भर्थात्‌ उत्तम 
प्रकारसे दर करनेवाखा । सूयै अंधकाप्को दुर करता दे, इसख्ियि उसका 
वाचक यह शब्द्‌ है । 

४४ नाक ः* शब्द्‌ सुथेवाचक है । नायक शाब्दे मध्य यकार को उडानेसे 
“"नाक”” दाब्द्‌ दता हे अर्थात्‌ यह नायकं अथे हे । सूयं अपनी अहमारा 
का नायक होनेसे इसका यह नाम हे । इसका दूसरा अथं ^ न-णन-क ¬ 
इस प्रकार ्ुत्पत्तिसे बनता है । क शाब्द सुखवाच हे । अक्‌ शाब्दं डुखवा- 
चक बना, फिर उखा नकारने निषेध श्या, इससे न+जक ( नाक ) शब्द्‌ 
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सुख्वाचक बना । यद सूये सबके सुखका देतु है, इसखयि इसका यह नाम 


हे । 
५ दिका ” शब्द्‌ “ दिश्‌ '' धातुसे बना हे, दिशा बतानेक्ा भाव 


. इसमे है ! “ काष्ठा ” शब्द मी दिज्ञावाचक है, (कान्त्वा स्थिताः) उल 
चक्र रक्ती है, जितना मी आगे देखा जाय उतनी आगे मी वदी दिशा 
रहती दही है, सब मर्थादाको उरांधकर वह रहती है इसख्यि उसका यह 
नाम दहे । 

सुर्य॑का भी नाम “काष्टा” है इसङ्ि ® वह सबको उरछाधकर 
उदहरत 8 । दसी प्रकार अन्यान्य पदाथौका नाम कष्टा होता हे । जिनमे उक्त 
गुण होगा । 

“शरीर” शब्द्‌ “शु” ( न्ट करना ) इस धातुं बनता हइ । शर नष 
होता रहता दै, क्षीण होता रहता है इस अथा यह धातु इसमे ह 

«५ तमः ”› काञ्द्‌ अंधकारवाचक है, यह अंधकार कैखा हु होता हे 
इसखियि “ तन्‌ ` ( फङ्ना ) इस धातुखे यह्‌ शब्द्‌ बनता है ¦! यह पकदम 
सर्वत्र कैक जाताहे। 

० दाख > शब्द्‌  « दस = (क्षयको पराप्त होना ) इस धात॒से बनता है । 
जो दष्ट कर्मोह्वास पना नाच करता है वड दास शब्दद्वारा बोधित होता 
है । गुराम, दीन, दस्यु आवि जो दीन कमम रमता है ओर अपने हीन 
कमेष्कारा जपना नाश करता हे उसका नाम दास हे । 

सूचना । 

पाठक इस प्रकार वेदिक शब्दों के अथ देखें आर उनकी व्युत्पत्ति करने 
का विधि जानें | इम युस्तकमे करं शब्दोकी ब्युत्पत्तियां जो र निरुक्तियां दी 
षै, इनका विचारपूैक मनन करनेसे पाठकंको यह बास कात हो सकती हे । 


छतवानतययकम्त्यरकतव 
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पाङ € 
इस पासे निम्नखिवित मश्रोंका अध्ययन कीलिये- 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने, 
सरस्वती सुकृतो अह्वयन्त सरस्वती द्‌ा्युषे वायं दाच ॥ 
( च्ट० १०।१७।७ ) 
( देवयन्तः ) देवता बननेकी इच्छा करनेवाङे ( सरस्वतीं ) विद्यादेवीको 
{ हवन्ते ) उरते दै, प्राक्च करते है । ( अध्वरे तायमाने ) यज्लके फैरुनेके 
समय ( सरस्वतीं ) विद्यादेवीकी उपासना होती है। ( सु-कृतः ) अच्छा 
कम करनेवाङे ( सरस्वतीं अह्कयन्त >) ्रवादेवौको ही पुकारते दै । यह 
सरस्वती अर्थात्‌ विद्यदिवी ( दषे ) दातको (वायं दात्‌) सामथ्यं देती हे । 
उक्त अवस्थाभोसिं विच्यदेवीकी उपासना लोग करते दहै। विचयासे ब 
बढता है भौर उन्नति भौर पुरुषार्थं करना मनुष्यके छियि सुकर होता हे। 
इसख्यि हरएक मनुष्यो अपने अदर विय्याका बरु बढ [ना चाद्ये । ज्ञानसे 
अपने सब सुखसाधन परिपूणं करने चाहिये 1 
माठवभूमिस्‌ क्त । (अथव -१२।१ ) 
वेदिक धम 2 मेँ रा्यीय भावना भोर सावजानिक दहितकी कल्पना 
श्रुल दोनेके कारण ““ मातृ भूमिके `` विषयरसे अत्यन्त आदरका भावं होना 
स्वाभाविकदी दै अथश्रवेदमे पक “ चेदिक रा्टीय-गीत > अथवा 
° मावृमूमिका सूक्त ” इसी मावृमूमि की भक्षिका योतक प्रसिद्ध है । सूक्त 
, कारोने इसका विनियोग निम्नश्रकार किया है- 
८ १ ) भम-पत्तनादि-रश्चणाथं। 

(२) पुष्टिकामः," -रूषिकामः-"'बहियवान्नकामः,--"पुजधना- 
दिकामः,--मणाहैरण्यादेकामः,---पृथिवीमहारशात- 
कामः.--भूभिकामः, `पृथिवी उपतिष्ठते। 

(अथर्वण सा० मा०) 
2 (सं.पामा,. भा. २९१) 


(३8) 


५ ( १ » आम, पत्तन, नगर, राष्ट आदिकी रक्चाके समय, तथा (२) 
पुष्टि, षि, धनधान्य आदिकी श्रा्िके प्रयत्न करनेके समय, भूमिको प्रािके 
लिये प्रयत्न करनेके समय, तथा मातृभृमिमे जिस समय अशांति होती हे, 
डस समय देशम पुनः शान्ति प्रस्थापिति करनेके अवसरपर इस ““ भूमि- 
सक्त ” कां पाठ क्रिया जाता है । 

हसस्थयि हरएक वैदिक-धमीको इस सूक्तका अध्ययन तथां मनन करना 
शावरयक हे । इतस सुक्तके कटं मत्र यहां दिये जते हें । 


सत्यं बृहडतमुभ्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । 
सा मो भूतस्य भव्यस्य पन्त्युरं छोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥ १॥ 


( सत्यं ) सत्य, ( बृहत्‌ ) बू, ( चरतं ) न्याय्य व्यवहार, ( उभर ) 
क्षात्र तेज, ( दीक्षा ) दक्षता, (८ वपः > इन्द्र सन करनेकी शक्ति, (बह्म) 
त्वान, (यज्ञः) सत्कार--संगति-दानार्मक शुभकर्म, ये आठ गुण (एरधेवी) 
मावृभूमिका ( धारयन्ति) धारण करते ॥(सा) वह (नः) हमारी 
( प्रथ्वी ) माकृभूमि,जो हमारे ( भतस्य ) श्रत ओर ( भव्यस्य) 
भविष्य तथा वतमान भवस्थाकी ( पत्नी ) पालन करनेवारी है, वह ( नः); 
हमारे ल्य ( उरं सेकं ) विस्तृत स्थान ( इणोतु ) करे ॥ 


मावृभूमिकी स्वतंत्रताका संरक्षण जिन श्रेष्ठ सद्ररणोखे होता है, वे भाट गुण 
ये हँ -( २) सत्यनिष्ठ, (२ ) बरसंव्धन, ( ३ ) न्याय्य भ्ववहार, ( ४ ) 
प्रजरू क्षात्रतेज, ( ५ ) कतव्यदृक्षता, ( & ) शीत उष्ण सष्टन करनेकी शक्ति 
( ७ ) क्तान - भाध्यास्मिक, भाधिमातिक भार आधिदेविक-ज्ञान तथा विज्ञान 
मार ( ८ ) श्रो का सत्कार, भापसकी एकता ओर अनार्थोकी सदायता करनेके 
खयि भावरयक कतव्यकमे करना, इन गुणोंसे अर्थात ये गुण जनतां 
बटठनेसे- मातृभगिका धारण होता हें । इन गुणोंसे जिस मादममिका धारण 
इभा हे, पेली मातुभ्‌मि वहां रोगोके मृत, भविष्य ओर वत॑मानकारीन 


( ३५ ) 


अषस्थाका संरक्षण करती दे ! भौर वहाके रोगोको अपने देशम जितना 
चाहिये उतना विस्तृत स्थान, अर्थात्‌ फैरनेकै खियि स्थान देती है । तात्पर्यं 
यह हे कि उक्त आर गुर्णोसे मावभूभिको स्वर्तैन्रताका सरश्चण हो भोर अपने 
देक्ा्मे दरणएकको अपने विस्तारके स्यि पर्या विस्तृत चेत्र प्रष्ठ के ॥ ९॥ 
असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः समं बह । 
नानावीयां ओषधौयां विभवं पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः५२॥ 
( यस्याः ) जिस मातृ भूमिके ( मानवानां ) मननद्रीरू मनुष्योके (मध्यतः) 
न्द्र ( उव्‌-वतः ) उच्चता ओरं ( ्र-वतः ) नीचता तथा ( समं ) समता 
के विषयमे ( बहु ) बहती ( अ-संबार्धं ) निवैरताहे। गौर (या)जो 
८ नानावीर्या ओषधीः ) नाना प्रकारके वीर्योते युक्त ओौषाधेयोको (बिभर्वि) 
धारण पोषण करती हे , (नः प्रथिवी , वह हमारी मातृभमि ( नः प्रथतां ) 
हमारी कीर्तिंका ( राध्यतां ) खाधन होवे । 
जिस हमारे राष्टके विचारद्यीरू मनुष्ये परस्पर दोहभाव नहिं है प्रयुव 
उनमें परणं एेक्यमाव हे शौर उन्म उच्चता, नीचता भौर समता विषयक 
कोद गड नी हैँ । चथा जो हमारी मावभूमि विविध गुणोति युक्त अनन्त 
घ्ोषधिवनस्पतियोंको उपजाति हे, वह हमारी मातृममि हमारे यद्को फेरु 
नेके किये कारणीभृत हो ॥२॥ 


यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः । 

यस्यामिदं जिन्वते प्राणदेजत्‌ सानो भूमिः पूरवेपेये दधातु ॥३॥ 

( यस्यां > जिसमं सुद्र ( उत ) भोर ( सिन्धुः ) नदी तथा ( जापः) 
लखाश्य बहुत हैँ ओर ( यस्यां ) जिसमे ( कृष्टयः ) खोतियां ( अन्नं ) अन्नकी 
(सं बभूवुः ) उत्पत्ति करतीं हँ, ८ यस्यां ) जिसपर ( इदं प्राणत्‌ ) यह इवास 
रेने र ( एजत्‌ ) हख्चरू करनवाङा प्राणिजात ८ जिन्वति ) चरता 
फिरतादहे, (सा) वह { भूमिः) हमारी मातमूभि(नः) हमको ( पूवे-पेये ) 
पुणे पेय अर्थात्‌ समस्त खानपानके पदाथं दधातु ) देवे । 


[~ ^ 
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निस हमारी माव भूमिम समुद्र, नद, नदिर्या, ताखाव, कप, सरीर, रने 
आदि बहत है, उनके जरसे सब कषीवरू अनेक प्रकारक खेतियां करके जहां 
विविध धान्यादि उत्पन्न करते है, दथा उस अन्न ओर पानका सेवने करे 
अनेक उत्तम उत्तम प्राणी जहां भानन्दसे रहते दै, चह हमारी मातुभूमि 
उत्तम खानपान इमे देती रहे । अर्थातटरेसा कमी नहो कि हमारी मातमूमिसे 
उत्पन्न हुए अश्रसे दूसरे पुष्ट होते रहं ओर हमको खानेको कछ भी न ङे 
३ ॥ 

यस्याश्चतखः पदेराः पुथिव्या यस्यामन्नं छणएयः संबभूवुः । 

या विभति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो मूमिमौष्वप्यन्ने दधातु ॥8॥ 

(यस्याः पथिव्याः } जिस मात॒मूमिको ( चतखः प्रदिः ) चारों दिशाओोनिं 
( कृष्टयः >) विविध खेतियां { यस्यां ) जिसमें ( अन्नं ) अश्नको (सं बभूवुः) 
उत्पञ्च छरती हैँ गोर उससे ( या ) जो भमि ( एजव्‌ प्राणत्‌ ) धुमनेवाङे 
भराणिमात्रको ( बहु-धा ) बहुत प्रकारसे ( भिभर्तिं ) पुष्ट करती ह (सा) 
वह (ने भूमिः ) हमारी मातुम॒मि दमे ८ गोषु ) गोम ओौर ( अनर 
पि) अन्नम नी ८ दधाठु ) रक्खे॥ 

जिस हमारी मतुमूमिमे चारों दिशाभोमें खेतीसे विविध प्रकारका अत्र 
उस्पन्न होता है, जिसको खाकर सब प्राणेमाच्र इृष्टपुष्ट होते है भौर 
आनदसे जिसपर विचरते है, वह भमि हसे विपुर अन्न ओर गौवें देनेवाली 
होवे । अर्थाव्‌ हम सदा अन्न ओर गोवोके बीचमे मातभमिकी छ पासे रहें। 
केला कभी न हो र हमारी मादुभूमिकी गोका दूध ओर ऊषिसे उस्पन्च 
इ अच्च दूसखरेही ठे जांय ओर हम वंचित ष्ठी रहं॥४॥ 

यस्यां पूवं पृवंजना विचक्रिरे यस्यां देवा अस्ुरानभ्यवतेयन्‌ । 

गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा मरे वचैः परथिवी न दघातु॥५॥ 


(यस्यां ) जक्त मतृभूामिमं हमारे पूवे श्राचीन ( पूर्व-जनाः ) पूर्वजोने 
( वि-चकरिरे ) धेविध कतेग्य क्रिये थे ओर ८( यस्यां ) जितम ( देवाः ) 
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देवने ( असुरान्‌ ) असुरोको ( अभ्यवतंयन्‌ ) हशया था । तथा जो ( गवां ) 
गाओं, ( अश्वानां ) बोडां ( च वयसः ) ओर पक्षियोंका (वि-स्था) विशेष 
निवासस्थान हे, वह ( नः परथिवी ) हमारी मातुभमि हमें ( भगं ) रेश्वयं 
जओंर ( वच्च: ) तेज ( दधातु ) देवे । 

जि मातुभूमिमं हमारे प्राचोन पृवैर्जोने विविध प्रकारफे पराक्रम स्थि 
थे, जिसमें सज्जनोने इटो का पराभव किया था ओर जिस गवे, घोडे तथा 
अन्य पञ्चुपक्षी भी भानन्दसे रहते हे, वह हमारी जाश्रयदात्री मातभमि 
हमे रेश्रये ओर तेज देनेवाली होचे ॥ «५ ॥ 


विदवभर वञघानी प्रतिष्ठा हिरण्यवश्चा जगतो निवेहानी । 
ष्प्‌ 


वेऽ्वानरं बिश्चतौ भूमिरग्निमिन्द्रषमभा द्रविणे नो दधातु ॥६॥ 


( विदवं-भरा ) सबकी पोषण करनेवारी, ( वसुधानी ) रल्नोंकी खान, 
( प्रतिष्ठा >) सबका आधार, ( हिरण्यवक्षाः } जिसके भन्द्र सुवण हे, 
८ जगतः निवेखानी ) भ्राणिर्योका निवासं करानेवाङी, ( वेश्वा-नरं ) सब 
मनुष्य-सखमहरूप ( अभि ) धिका ( बिश्रती ) धारण पोषण करनेवाली 
ओर ( इन्द्रऋषभा ) इन्द्रसे जिखपर वष्टि होती हे, एेसी हमारी ( भमि 
मातभमि (नः) हमको ( विणे ) धन ओर अरूके बीचमे (दधातु) 
रक्खे ॥ 

जो हमारी मातृभूभि सब प्रकारके रग्न, सोना, चांदी आष्ठिकी खान हे, 
सब प्रकारके खानपान देकर ज सव प्राणियोका पोषण कररदी दे, 
मनुष्य -समुदायरूपी राष्टीय बाभ्षिको जो जगा्ती है जर जहां स्वयं इन्दरही 
वृष्टि करता हे वह दमारी रेष्ठ मातृभूमि दमे सब प्रकारके धनोके बीचमं 
दक्खे ६ ६॥ 

यां रश्चन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूप पृथिर्वामभमादम्‌। 

सानो मधु परियं इदामथो उक्षतु वचंसा॥ ७॥ 


( ३८ ) 


( विश्व-ढानीं ) सब कुछ देनेवारी ( यां थवीं भमिं ) जिस विस्तव 
मातुभमिकी ( ्-स्वप्नाः ) सस्ती न करनेवाङे ( देवाः ) देवता छोग 
( अ-प्रमादं ) प्रमादरहित होकर ८ रक्षन्ति ) रक्षा करते दहै, (सा) वेह 
( नः ) हमको ( प्रियं मधु >) परिय मशु ( दुहां ) देती रदे ( अथो ) ओर 
( वचसा >) तेजके साथ ८ उश्चतु ) बढावे। | 

जिम हमारी मातमूमिकी रश्चा ज्ञानी ओर श्युर पुरुष प्रमादरदहित होकर 
ओर सुस्तीको छोडकर करते भये है, वह हमें सब कुछ देनेवाली मातभमि 
सदा हमारे 1@तरे मीठे मीरे पदाथ देती रहे ओर हमारा तेज जर बरु बढात १ 
रहे ॥७॥ 

चाणक्य-सचाणि । 

१ छब्धसेवी पावकेच्छया खद्योतं धमाक्े-कजूसकी सेवा करने- 
वारा अभ्िकी इच्छासे जगनुको फूकता रहता है । 

२ विशेषन्ञं स्वाभेनं आश्रयत्‌--विन्ञेष कानी स्वामीका आश्रय करं । 

३ पुरुषस्य मेथुनं जरा-मेथुनसे युरुष च्रदध होता ह । 

४ खीणां अमेथुनं जराः--मेथुन न करनेसे खी वद्ध होता हे । 

५ न नीचोत्तमयोः विवाहः-- नीच भौर उत्तमका विवाह करना 

योग्य नहीं हें । 

६ अगस्यागमनादायुयंश्ःपुण्यानि शची यन्ते--अयोग्य नीच खीके 

साथ समागम करनेसे आयु, यश्च बोर पुण्यका नाश होता हे । 

७ नास्त्यदङ्ारसमः शच्च; ---अर्दंकारके समान शत्र नीं । 

८ संसदि चाचरं न परिकोरेत्‌-- सभाम शतरुके विषयमे विदनोष 
बोखना नहीं 

९. शाञ्चव्यसनं श्रवणसुखम्‌--- शश्रुके संकट सुननेके खियि सुख 
दायी हेते हँ । 

१० अधनस्य बुद्धिनं विद्यते-- धनष्टीनके पास दि नदीं रहती 
( फेखा धनी मानते हैँ भोर उष्ठका निराद्रं करते हँ । ) 
-~--~--"नन्ण्क्छतििि टिका 


(३९) 


पाट र 

८८ भणि ” शब्द्‌ बनियेका वाचक है, यह ^“ पण॒ ”' ८ म्यवहार करना ) 
इस धातुखे बनता है । “ वणिक्‌ › शब्द्‌ भी उसी पणि ्ब्दका ही स्प 
हे । पणि-पाणिक-बणिक-वणिक्‌ इस प्रकार इसकी उत्पत्ति है! ८ पण्यं 
नेनेक्ति ) बेचनेके पदां नित्य ठे जावा है । इसङ्यि उसको वाणिक्‌ कते 
| 

५ बिरू ”” श्ब्दकी उत्पत्ति बडी विचित्र हे | ५ चु” ( मरण करना) 
इस धाठुसे ““ भर ?' शब्द बनता है । भर-भर--भिरु-बिर इस 
भकार अतम बिरू शब्द्‌ बना । भ अक्षरका ब बनता है भोर अकारका इ 
भी बनता है। 

^^ कष्ण ? शाब्द छ्ृष धातुसे बना है । जिससे कर्षण अथवा निद्रता 
होती है उस वणेका नाम इष्ण ( कारा >) हे । 

५ अहः ” शब्द दिनवाचक है ( उपाहन्ति अस्मिन्‌ कमणि >) इस दिन- 
मेँ सब कमे किये जाते हँ । भगहर शब्दम यहां “ आ+ ” धातुकौ 
कल्पना की हे 1 इन दोनों शाम्दोके उदाहरणफे दिये निम्नशिलित मंत्र 
देखिये- 

अहञ्च कृष्णमहरजैनं च विवतेमे रतसी वेद्याभिः ॥ 

( ० &।९।१ ) 

५ ( कृष्णं अहः च ) काला दिन अर्थाव्‌ रात्री भौर ( अनं अहः च ) 
श्रेत दिन अर्थाव्‌ दिन ये दोनों ( रजसी ) शोभावाङे ( वे्याभिः ) ज्ञातव्य 
निज भ्रङृविके साथ ( वि-व्तेते ) सदा विरुद्ध भाष्ये साथ रते हँ । ” 
अर्थात्‌ दिन भोर रात्री अपने विरद्ध गुणोंसे युक्त द । 


र ओर छ काअभेद होता दै । बेदमें यदं नियम बहुत स्थानम दिखाई 
देता है जषता मेववाचक ५ उपर, उपर ^° ये शब्द्‌ छीजिये । र फे स्थन- 


( ४०) 


यर र हा हे । वास्तवमे उपर शब्द पत्थरका वाचक है । मर्धोसि भोरे 
( पत्थर जेसखे ) गिरते है इसशयि मेधोकादी यदह नाम हभ । “‡ उपर ” 
शब्दम उप+रम्‌' धातु है । जिपमे खछोग रमते है, जिसकी शोमा देखकर 
जन रमंते हैँ उल्का नाम ˆ“ उपर ” (मेष ) दे । 

“श्रथमः दाब्दकी भी उत्पत्ति देखिये-प्रङरष्टतम-प्रतम-प्रथम इस प्रकार 
बीचकेदो अक्षर लुप्तो गये हैँभोर तके स्थानपरथ हआ) 


शुष्म ° शाब्द वरूवाचक हे, “श्रुष" ( शोषण करना ) इस धातुसे बनता 
हे । बरूसे शत्ुकी शक्ति छुष्क की जाती हे । 

"तानु" शाब्द पव॑त शिखरका वाचक है, इसकी निरुक्ति देसी हे । ( स+ 
उव+चुन्न ) समुन्वु्र = षञन्वु- सानु = सालु मूर शब्दका संक्षक्रूप इस 
प्रकार बना । समून्सुद्च श्ब्दका अथं ‹ अस्यत उच्च स्थान, ` यही सानु 
शब्दका अर्थं है | 

५ पर ›” शब्द्‌ "पार शब्दका ही रूप है, पर शब्दका भथं पररा है । 

“सुहूतै"? दाञ्द कारुका वाचक है, इसकी उत्पत्ति ““ सुहुः+ऋतु 
= सहर ऋषु = युहूवै ” यह हे । ऋतुका अथं कारूविभाग है, वारंवार 
होनेवाछा कारुविभाग सुहूतं कहराता है । 

^‹ कारु *› शब्द्‌ “ क्‌ ^” ( गतौ ) घातुसे बनता है । यह समय सदा 
चरु रदा है । इसख्िये इसको “कारूः कहते ह । कट्‌ धातुका अथ नाद्य मौ हे! 
कारू सबका संहार करता है इसकिये उसका यहं नाम हे । 

“ पाणि ” शब्द्‌ ॒हाथका वाचक है । "पण्‌" धातु व्यवहार, काम-काज 
करना आदिका वाचक हे । इससे पाणि शब्द्‌ बनता है । हाथसे काम-काज 
क्षिया जाता है इसाश्यि यह नाम सार्थं है । 

^‹ पथ ” पन्था " शब्द्‌ मागोवाचक हे, पत्‌ अथवा पथ्‌ धातुसे यष्‌ 
बनता हे, पांवसे चरा जाता हे, एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पटहुचाया जावा 
है, इसकिये इसका यदं नाम हुमा है । 


(७१) 


“५ अपत्य ›' शब्दम ( अ~+पस्य )ये दो शब्द्‌ हैँ | अपतन अर्थात्‌ 
जिससे पतन नदीं होता, रुका अघःपात जिससे नदीं होता, उसका नाम 
अपस्य अर्थाद्‌ सदान हे । 


^* दुदेता ” राब्द्‌ पुच्रीका वाचक हं । ^“ दूरे+हिता " अथौत्‌ दूर 
रहनेपर हितकारी यद इसका आशय है । द्रे-दहिता = दुर्दिता = दुदितां 
इस प्रकार इसकी निसाक्ते दहै । 

"'इमद्यान'' शब्द्‌ प्रेतदाह करने स्थानका वाचक है । इसमें स्म-+लान 
ये दो शब्द्‌ ह । इम शब्द्‌ शरीरवाचक् आर शान शब्द शयनवाचक है । 
जहां शरीर अंतमे शयन करता दै उस स्थानका वाचक यह शब्द्‌ द । 

रमश्च ” शब्द बारोका वाचक, दाढीमूछका वाचक है । इसका अर्थ 
( रमु ) इम अर्थात्‌ शरीरम भित अर्थात्‌ जो भआाश्नित हे, शरीरके 
-भश्रयते जो रहता दै, उसका नाम समश्च ह । 


% रोम”? शब्द्‌ बारुका वाचक दै । यहं “ छु *› ( काटना ) इस 
धातुसे बना हे । जो काटे जाते है उनका नाम लोम है । 


^“ जामि ” शब्द्‌ बदहिनका वाचक दे, “ जन्‌ ' ( उत्पञ्च करना ) इस 
धातुसे यद शब्द्‌ बनता ह । इस परि पुत्रको उत्पन्न करता हे । 

“ निषाद ” शब्द्‌ पंचम वर्णका वाचक दै, “ नि+षद्‌ › ( नीचे 
बैठना ) इस धातुसे इसकी उत्पत्ति है, यह सबसे नीचे बैरनेका अधिकारी 
हे । भयधर्ममे पांच जन ह, उनका वणन निस्नङ्िखित मंत्रे पाठक 
देखं - 

यत्पाञ्चजन्यया विशेन्द्रे घोषा अखक्षत । 

अस्तृणाद्रदहेणा विपोरयों मानस्य स श्यः । ( =° ८।६३1७ } 

(यत्‌ ) जो ८ पाञ्चजन्यया विदा ) पचो जनोके समुदरूप प्रजा 
(इन्दे) राजाके स्यि ( घोषः असृक्षत ) इाभ्द निकरे दँ तब ( क्षः विपः ) 


(४२) 


चह इुद्धिमान्‌, ( भ्यः ) समर्थं रेष्ठ, ( मानस्य श्चयः ) संमानका अधिष्ठाता 
राजा ८ बर्हणा अस्तृणात्‌ ) अपने सामथ्यैसे शनरुओंको दूर करता हे । 

इसमें पंचजर्नोका वणैन ई ओर पेचजनोँकी शक्तिका मी वणन है । बाद्धण, 
क्त्रिय, वेर्य, शयु ओर निषाद ये पंचजन है । राजाके स्यि इनकी 
सद्ायता मिरूनी चाद्ये । यह भाव उक्त सत्रमे हे । 

^ अच्च "› शब्द्‌ “ अद्‌ ‡ (खाना ) इख धातुसे बना दहै । जो खाया 
जाता है उसका नाम अन्न द| 

४ बङ्‌ ” शब्द्‌ श्क्तिकरा वाचक दे । यह्‌ ““श्छ'° (धारणपोषण करना) इस 
धातुसे बनता दै । * श्छ ` घातुसे भर शब्द्‌ बनता है ओर उस्से-भर-बर- 

वरू इख प्रकार खूपान्तरको प्रा होता हे । 

८ श्चन °" शब्द्‌ दव्य अथवा संपत्तिका वाचक है । यह शब्द्‌ तपण 
अर्थवारी ^ 1 * अथवा , धन्‌ ` धाठुसे बना है । जिससे ठि होती हे । 
यजसे धन्यता प्रतीत होती है उसका नाम धन है । 

शक्िप्र' शब्द शीघ्रताका वाचक हे, इसका साम्य “संक्षि शब्दके साथ 
है! समयको संक्षिक्च रूप कनेका नाम ही शीघ्रता करना है । 

“ बहु " शब्द परसिद्ध हे, वह ^ भ्रमु, शब्दके साथ संबंधित हे । प्रमु-पभु-पहु- 
बहु इस भ्रकार यह शब्द्‌ बन गया । 

‹ शृह् › ऋाब्द घरका वाचक हे, यह ^ अह * ( डेना) धातुक्चि बना है। 
{ गृह्धावि इति गृहं ) जो कटंबियोको ङेता हे उसका नाम धर है । 

° सुख › शब्द्‌ सब जानते हीहँ। (सु) उतम प्रकारे (खं) 
इंदिय जिते रहता दै, जिससे इं दवि्योको आराम होता है । उसका नामं 
सुख हे। 

सूचना 

इस प्रकार पाठक श्दोकी व्युत्पत्तिं देखें भोर अनुभव करे कि योगिक 

अथं इस रीतिसे देखे जाते है । 


[र । ^ । [म 


(४३) 


पार १० 

याणंवेऽधि सलिखमप्र आस्यां मायाभिरन्वचरन्मनीषिणः । 

यस्या हृद्यं परमे व्योमन्त्सत्येनावतमसतं पएथिन्याः। 

सानो भूमिस्त्विषि बरं राष्ट्रे दधातूत्तमे ॥ ८ ॥ | 

(अग्रे) प्रारंभ्मे (या) जो ( अणवे ) सञुदके (अधि) ऊपर 
( सखि ) जररूप ( आसीत्‌ ) थी । ओर (मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ रोग 
{ मायाभैः ) जद्धे मोर ऊकशरूवा आदिसे ८ यां ) जिसकी (८ अन्वचरन्‌ ) 
सेवा करते भये हँ { यस्याः परथिव्याः हृदयं } जिस पृथ्वीका हृदय ( परमें 
व्योमन्‌ ) बड़े आकाशमे ( सत्येन आवृतम्‌ ) सत्यसे भावुत होने$ कारण 
( अ-सतं ) जख्तसूप हे! (सा) वह (नः) हमारी ( मभिः) सातममिं 
हमारे { उत्तमे र्ट ) उत्तम राष्टूमें ( त्विषिं ) तेज ओरं ( बरं ) बर 
( दधातु ) धारण करे ॥ 

परारंभर्मे जो समुद्रे बीचमें थी, जिसका बाचका भाग भी सस्य आत्मा- 
से व्याठहे, ज्ञानी रोग उुद्धिसे आर ऊशरूतासे जिषद्धी सेवा करते आय 
है, वह मावृमूमि हमारे श्रेष्ठ रामे उत्तम तेजस्विता भोर बरुकी वृद्धि 
करे ॥८॥ 

यस्यामापः परिचयः समानीरहरा अप्रमाद क्षरन्ति । 

सानो भूमिभूरिधास पथो दुहामथो उक्त बचेसा ॥९॥ 

( यस्यां ) जिसमे ( परिचराः ) मातृभमिकी सेवा करनेवाङे स्वयंसेवक 
८ समानीः आपः ) जरुके समान शांतिसे ओर समान भावेते ( अहोरात्र 
दिनरात ( अ-्रमादं ) प्रमाद्रदित होकर ( श्वरन्ति ) चरूते है! (सा) 
वह ( भूरि-धारा ) अनेक धास्ण शक्ति्योसे युक्त ( नः भूमिः ) हमारी 
मातममि, द्मे ( पयः इहां ) दूष ओर भन्न देवे ( अथो 3) तथा ( वचसा) 
तेजके साथ ( उक्षतु › बटवे | 


( ४७) 


जिस मातशभमिकी सेवा, उत्तम स्वर्यसेवक दाति भोर समान भावनासे 
युक्त तथा प्रमादरदित होकर दिनरात करते दै, वह॒ हमारी मावभमि हमें 
उत्तम भक्ष्य, भोज्य ओर पोष्टेक पेय देवे ओर हमारे तेजष्टी वद्धि करे ॥९॥ 


यामभ्विनावमिमातां विष्णुयेस्यां विचक्रमे । 
इृष्द्रो यां चक आत्मनेऽनभिजां हाचीपतीः । 
सा नो भूमिविं सृजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ १०॥ 


( यां ) जिसको ( अश्विनो ) अशिनी-देवोनि ( अमिमातां ) मापा है 
(यस्यां ) जिसमे (विष्णुः) विष्णुने (वि-चक्रमे) पराक्रम क्रिया था, (शचीपतिः 
इन्द्रः) प्रज्ञाश्ोरू इन्द्रने ( यां ) जिसको (भनू-अमित्रां ) श्रित ( चक्रे) 
क्रिया था। (सा) वह ८ नः ) हमारी (माता भूमिः) मावृभूमि हमारे ल्यि 
भोग्य पदाथं देवे, जिस प्रकार पुत्रके खयि माता ( पयः ) दूध देती है ॥ 


जिक्ष भूमिको अश्चिनी-देवों ( वेगवान्‌ ज्ञानियों ) ने मापाहे, विष्णुने 
जिसमे विविध पराक्रम क्ििदहै ओर क्मकुशल प्रज्ारीरु इन्दर भर्थाव्‌ 
नरेन्दोने जिसशो शतरुरहित क्रिया हे अर्थात्‌ जिसके शब्ुभोको मगाया है, 
वह हमारी मातृभूमि हमें सब भोग ओर रेश्वयं देवे ॥ १० ॥ 


गिरयस्ते पवता हिमवन्तोऽरण्यं ते परथिक्चे स्योनमस्तु । 
बश्चुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां वां भूमि प्रथिकवीमिन्द्रगुप्ताम्‌ ॥ 
अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यष्ठां परथिचीमहम्‌ ॥ ११॥ 


हे ( प्रथिवि) मातृभूमि! (ते) तेरे ( फिरयः ) पाड, ( हिमवन्त 
वेताः ) दिमवाङे पवैत ओर ( भरण्यम्‌ ) वन हमरे छिथे ८ स्योनं ) 
सुख देनेवाखा ( अस्तु ) होवे । ८ ब्रं ) भरण-पोषण करनेवारी, ८ ष्णां 
षित होनेवारी, ( रोदिणीं ) जिसमें वृक्षादि बढते है देसी, ( विश्व-रूपं ) 
सब प्रकारक ( इन्द्रगु्ां ) वीरोसे रक्षि (रुषां) गतिके कारण स्थिर भौर 
( एथिवीं ) विस्तृत ( मूर्भिं ) मावृभूमिका ( शं ) मै ( भ-जीतः } 


(४4) 


अपराजित, ( अहतः ) न मारा जाकर, ८ अश्चतः ) ब्रणादि रोगे रदिव 
होकर ( अध्यष्ठां ) अधिष्ठाता-भध्यश्च- होता हं ॥ 

हमारी मातृभूमिके पर्वत, पाड, वन ओर अरण्य तथा सब अन्य स्थान 
हमारे खयि सखुखदायी हों । दमष्री सात्ृखमि अनेक प्रकारके धान्यादिकी 
उस्पात्ति रने कारण हमारा उत्तम पोषण कर रहे है । इसल्यि मै नीरोग, 
बरूवान्‌ ओर विजयी होकर यदांका अध्यश्च जओौर अधिंष्टाता हौता हूं ॥ ११॥ 

तानः प्रजाः सं इतां समथा । 
वाचा मथु थाव घें मह्यम्‌ ॥१६॥ 

( ताः >) वे ( समग्राः ) सब ( नः प्रजाः ) इमारी प्रजायं ( सं ) मरू- 
छर ( दुः्दतां >) पूणैता प्राक्च करे! हे ८ पृथिवि) मततृमूमि ! (वाचो 
मधु ) वाणी छी मीडास्र ( मद्यं >) सुक्चको { घेदहि)दे । 

हे मात्रमूमि | इमारेसेंखे प्रत्येके अन्दर चाणीकी सधुरता २६, इस मधुर- 
तासे हम सब प्रजाजन सघदाक्तिसे प्रभावसाटी बनकर संपूण रीतिसे 
पूणेतां सपादन करगे ¦ 


चाणक्य-सज्राणि। 
१ हितमपि अधनस्य वाक्यं न गरह्यते-- धनदीनका हितकारक 
उपदे मी स्वीकारा नदीं जाता । 
२ अधनः सवभा्वयाऽप्यवमन्यते- निषैन मनुष्यका अपमान उसकी 
पत्नी मी करतपे है । 
३ पष्पदहीनं सहकारमपि नोपास्ते अमराः-- पुष्पहीन आच्र- 
दक्षपर अमर नहीं बेछते । 
8 विया घनं अघनानाम्‌-- निधन मनु्योंका धन चिच्ा हं । 
५ चिद्या चेरेस्पेि न आद्या--विच्या चोरोदढारा मी चराई नदीं जाती ! 


{ ४६ ) 


पाट ११ 


शम्यां देवेभ्यो ददति यक्तं हव्यमरंकृतम्‌ । 
भ्यां मयुष्या जिन्वन्ति स्वचयाऽन्ेन मर्त्याः। 
सा नो भूमिः प्राणमायुदंधातु जरद्े मा पृथिवी इृणोतु ॥२२॥ 


८ भूम्यां ) हमारी मातृभमिमे ८ देवेभ्यः ) अश्नयादि देवोके सिये ( अरं- 
कृतं >) सुसंस्छरव स्यि इए (हव्यं ) हवनीय पदार्थाका (यज्ञं) यक्त ( ददति ) 
करते है । इसी ८ सम्या ) मृूभिपर ( मर्त्याः मनुष्याः) मरण धम 
वारे मयुष्य ( स्व-घया >) अपनी धारणाश्चक्तिसे ओर अन्नसे ( जिन्वन्ति ) 
जीवित रहते हैँ ! इस प्रकारकी { सा ) वहं ( नः पृथिवी भमिः) हमारी 
विस्तत मातभमि हमारे छ्ियि (प्राणे ) भाणका बर, ( आयुः ) दौधं 
युः ( दधातु ) देवे ओर (मा) सुञ्षे ( जरदष्टिं) वृद्ध अर्थात्‌ अति 
दीं आयुसे युक्त ( कृणोतु ) करे ॥ 

जिल भूमितें देवोके प्रीत्य यज्ञयाग भौर इष्टियां करते है भर जषा 
सब मनुष्य उत्तम अन्नका भोग करके अपनी निज धारणा-श्षाक्तेसे उन्नत 
होते रहते है, वह हमारी मातुभूभि हमरे स्थि शायु, आरोग्य भौर दीधे 
जीवन तथा बर देवे ॥२२॥ 

रिद भ्रासरद्मापाङ्खः सा शामः स्थता चता 

तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अक्र नमः ॥ २२॥ 

( शिका ) हिला ( अमा ) पत्थर तथा ( रपासु) घूडिरूप यहं (मभिः) 
माभि है । (८ सा ) उसका ८ संता ) उत्तम रीतिसे धारण होनेपर 
ही वह ( छवा ) सुर्षरक्षित होती ह (तस्थे) उस्र ८ दिरण्य-वश्चसे ) अपने 
अन्दर सुवणै धारण करनेवाखी ( पृथिव्ये ) मात्भामिके कयि म ( नमः) 
नमन ( अकरं ) करता हू ॥ 


(८७७) 


जिसमें मिष्टी, पत्थर, शिरा आदि है, ओर सोना चांदी भादि खनिज 
पदां मी विपुर हँ बह हमारी मातुभूमि है । इसका प्रथम मत्रो्त आठ 
गुणोंसे उत्तम भरकार धारण होनेसेदी इसकी स्वतंत्रताकी रक्षा होती है । 
इसङ्िये इस प्रकारकी वेदनीय मातभमिके खयि मेरा प्रणाम है ॥२६॥ 


यस्यां व॒श्चा वानस्पत्या भस्वास्तिष्ठस्ति विश्वहा । 
युथिवीं विश्वधायसं ध्तामच्छावद्‌ामासि ॥ २७ ॥ 


( यस्यां ) जिसमे (वानस्पत्या वृक्षा) वनस्पतियां भोर बश्च ( विश्वहा } 
सदा <ध्र्वाः) स्थिर (तिष्टन्ति) रहते हँ । उस (िश्व-धायसं ) सबको धारण 
करनेवाटी भौर जिसका हमने ( तां ) धारण किया है देखी ( पुथिवीं ) 
मातृभामेका ( भच्छ भावदामधि ) हम स्वागत करते है । 

जिस हमारी मातृभमिमें ब्रक्ष, चनस्पतियां भरं विविध ओौषधियां सदा 
फएूरुतीं ओर फरतीं हँ, जो हम सवका धारण कर रदी है ओर हम सब 
( प्रथम मत्रोक्त भाठ गुगोके इारा ) जिसका धारण कररहे है, भथात्‌ 
जिसकी स्वतंश्रताकी रक्षा कर रहे है, उस र्वदनीय मातुभमिशा हम सब 
स्वागत करते हैँ ॥२७॥ 

उद्‌ासणा उतासीनास्ति्ठस्तः प्र्छामन्तः । 

पद्भयां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि सृस्याम्‌ ॥२८॥ 

( उदीराणाः ) उटते हुए, ( उत आालीनाः ) ओर बैठे हुए, ( तिष्ठन्तः) 
खड होते हुए, तथा ८ भर-कामन्तः ) चरते फिरते ओर दौडते इए (दक्षिण- 
-सव्याम्यां ) सवि ओर बाद ८ पद्यां ) पाबोसे ( सूर्यां } भ्रमिमे (मा 
व्ययिष्मदह्ि ) न कष्ट उत्पन्न करं ॥ 

हमारी हरएक प्रकार्की हलचरू क्ट उत्पन्न करनेषारी न हो ॥२८॥ 

विमुग्वरी पृथिवीमा वदामि क्षमां साम ब्रह्मणा वावरधाचास्‌ । 

ऊज पुषं बिश्रतीमन्नमागं घृतं त्वाऽभि नि षदिम भूमे ॥२९॥ 


(४८) 


( वि-दग्बरीं ) विशेष खोज करनेके योग्य, ( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे जिसकी 
( वावृधाना ) वृद्धि होती हे, { ऊर्ज ) बरूकारक ( पुष्टं ) पुष्टिकारक ( घृतं 
अक्नभागं ) घी ओर अन्न आदि मोग्य पदाथ ( बिभ्रतीं ) धारण करनेवाली, 
(क्षमां ) निवास करनेयोग्य ( पृथवीं ) विस्तृत ( मूमिं ) मातृभूमिकी मै 
(आ वदामि ) प्राथना करतां ङ्के ६ मे ) मातृभूमि|{ तवा) तुक्ष- 
पर ( अभि नि षीदेम ) हम सब बेठे॥ 
हमारी ममि अव्यत उत्तम ह, इसङ्ियि उसकी अनेक प्रकारसे सोज 
होनी चाहिये । खोज करके उसका अधिकाधिक उपयोग करे अन्रपेयादि 
भोग्य पदार्थं विक्ेष श्रकारसे प्राक्च करके हम अपना बरु, पुष्टि, शा मौरं 
अन्य भ्रकारका तेज बढायेगे नौर आधिक विस्तृत भदेश ्रा्ठ करके आनंदसे 
बदेगे ॥२९॥ 
द्युद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरभ्रिये तं के दभ्मः। 
पवित्रेण पुथिवि मोत्‌ पुनामि ॥ २३० ॥ 
हे ( एथिवि ) मातृभूमि ! ( श्धाः आपः ) शुद्ध निमैरु जरु (नः तन्वे) 
हमारे रर्रारिके छिये { क्षरन्तु ) बहता रहे । {यः ) जो ( नः सेदुः } हमारा 
नाश्च करनेका यत्न करेगा ( तं ) उस दुष्टक्नो हम ( अ-भ्रिये ) अप्रियतासें 
( नि-दध्मः) रखगे । मे ( मां ) अपने आपको ८ पवित्रेण ) पविन्रतासे 
( उत्‌ पुनामि ) उत्तम पवित्रता करता हं ॥ 


हमं सदा शुद्ध जल प्राक्त होता रदे भर जरु आदिते हमारे शरीर 
पवित्र होते रहं । हम शुद्ध, सररू भरे श्रेष्ठ आचार भौर तिचारोते 
पने आपको खदा पवित्र बनायेगे ओर जो शतु दमारा नाश करनेका 
यत्न करेगा उसको हम योग्य दण्ड देंगे ॥३०॥ 


न द्गतद्ता 


संपादक- १० श्रीपाद दामोदर सातवट्टेकर 
इस ' परष्रःथवो'धेमी ' 


[ज 


भाषाटीका यह बात दर्शायी गयी हं कछ 
वद. उपनिषद व्शादि प्राचीन म्रथोङही विद्धान्त गीताय नये ढंगसे चिस 
प्रकारं कटे 


। मतः हस प्राचीन परंपराको बताना इस  पुरुषाशव।ध्चन 
सकारा मुख्य उदेश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता ह । 


गीता-के १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये दँ भोर एकही भिट्दमे 


बाय ह । इसका मू. 9०) र. भर डाकञ्यय ६ ) स. हे । ठेकिन म्नीआडरसे 


५, ५ € क, 
१।) र. मैजनेचाटोको हमारे अपने व्ययसे भेज दगे । प्रत्येक अध्यायका 
मृ० ॥; भौर डा० व्यय +.) हे। 


श्रीमदद्धगवह्रीता-समन्वय । 


विक्र धमं ' फे आषारके १३६ पृष्ट, चिकना कागज, सजिल्दका 
मू० २ )र₹०, डा० व्य० |=) डा० व्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । 


भगवहीता-ष्छोकाधेसूची । 


इसमे श्रोगीवके श्वो राध ी भकारादिकरप्से आद्याक्षरसूवी रै जर 
उसी रमसे अन्त्याक्षरसूची मी हे । मूल्य केवल "1॥) डा० भ्य० ^= ) 


भगवद्वीता-ऊखमाला । 


८ गता › माविक्छके प्रकाशित गीताविषयक छेखोंका यह संम्रह दे) 
इसके २,२,३,७भाग तैयार हैँ, जिनका मू० ५) रं° ओर डा° व्यय २।।) 8 । 


अत्री -स्वा्ध्याय-मण्डल, पारडी ( जे ° सूरत ) 


